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पुस्तक-विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस ति! 
सहित ३० वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस 
जानी चाहिए । अन्यथा ye Fa प्रति दिन के हिसाब से faar 
दण्ड लगेगा । 
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स्थायी परामशदाता---डा० भगवानदास, परिडत अमरनाथ भा, भाई 
परमानंद, डा० प्राणनाथ (ATES, श्री सत्यदेव विद्यालङ्कार, १० द्वारिका- 


प्रसाद मिश्र, संत निद्दालसिंह, To लच्मणनारायण गर्दे, बाबू संपूर्णानन्द, 
श्री बाबूराव विघ्णुपराड़कर, प्रिडत केदारनाथ भट्ट, ENER राजेन्द्र्सिह, {| 
| श्री पदुमलाल पुन्नालाल बरुशी, श्री जैनेन्द्र कुमार, बावू दृन्दावनलाल वर्मा, 
} सेठ गोविन्ददास, पण्डित चेत्रेश चटर्जी, डा० ईश्वरीप्रसाद, डा० रमाशंकर 
} त्रिपाठी, Sto परमात्माशरण, ETO वेनौप्रसाद, डा० रामप्रसाद त्रिपाठी, 
l परिडत रामनारायण मिश्र, श्री संतराम, पण्डित रामचन्द्र शर्मा, श्रो महेश- bz 
t प्रसाद मौलवी फ़ाजिल, श्री रायकृष्णदास, बावू गोपालराम गहमरी, श्री उपेन्द्र" Fa 
| नाथ “अश्क्र”, ETO ताराचंद, श्री चन्द्रुप्त विथालङ्कार, डा० गोरखप्रसाद, ia 
। | दाऽ सत्यप्रकाश वर्मा, श्री श्रनुकूलचन्द्र मुकजीं, रायसाहब पणिडत श्रीनारा- | 
यण्‌ चतुर्वेदी, रायबहादुर बावू श्यामसुन्दरदास, qea सुमित्रानन्दन पंत, | य 
do gina त्रिपाठी ‘freer, co नन्ददुलारे वाजपेयी, ५० हजारीप्रसाद IR 
द्विवेदी, पण्डित मोहनलाल महतो, श्रीमती महादेवी वर्मा, पणिडत श्रयोध्या- 1 र 
सिंह उपाध्याय 'हरि्जौधः, sto पीताम्बरदत्त बञथ्वाल, STO धीरेन्द्र | 
वर्मा, बाबू रामचन्द्र टंडन, पण्डित केशवप्रसाद मिश्र, बाबू कालिदास हि 
कपूर, इत्यादि, इत्यादि । ड 
ऐतिहासिक विचित्र कथा f 
oO iS 
प्राचीन तिब्बत : 
3 
EE इस पुस्तक में आधुनिक और प्राचीन । 
faa की अलौकिक ओर अद्भुत à 
रीतियों का वर्णन किया गया है । 2 
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तिब्बत के लामा 


| “अच्छा ता ठीक है। आप दावमन्दूप से दुभाषिये का काम 
| लीजिए। गङ्गटोक तक वह बराबर आपके साथ रहेगा ।” 

। ` मुझसे बात करनेवाले महोदय का सम्बन्ध इसी संसार से है 
| | या नहीं, इसमें मुझे सन्देह है। नारङ्गी रङ्ग के कमख़ाब का उनका 


)लिबास था और सिरोपा में हीरे का एक बड़ा सितारा लक-लक कर 
रहा था। वे ऐसे लगते थे मानों काई नाटे He st यक्षकुमार 
' समीपवर्ती हिमालय की चोटियों से अभीःअभी उतरा हो | 

लोग उन्हें ‘Haart लामा? कहते थे और यह भी कहते थे कि 
तराई के किसी छोटे राज्य के वे उत्तराधिकारी -हैं। किन्तु मुझे 
विश्वास नहीं होता थों। भला इन्द्रधनुष की रङ्ग-बिरङ्गी get दिख- 
लानेवाली उनको और उनके साथियों की यह माया मेरे नेत्रों के 
(सामने और कब तक बनी रहेगी! में पिछले 24 दिनों से बराबर 
इसी इन्द्रजाल को सुलमाने में,लगी थी। 

एकाएक नत्कारे पर चाट पड़ने से जैसे में चोंक उठी । शाहनाई 
के धीमे स्वर के खुलने के साथ ही वे यक्षकुमार और उनके साथी 
अपने-अपने Iİ पर सवार ÈT गये | 
| _ में आपको राह देखुंगा?-मेरी ओर कृपापूणं दृष्टि से 

| देखते हुए लामा ने कहा । | 


—— 
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मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कुछ कहा हो । दूसरे ही दिन A 
उनकी राजधानी के लिए चल देने का शायद मैंने वचन दिया था।| के 
हसा वाजे-गाजे के साथ यह छोटा सा जुळूस आँखों से ओमल क 


Sp गया और मैं खाइ हुई सी खड़ी रह गइ । ५ a a 
धीरे-धीरे दूर जाकर बाजों को ध्वनि विलीन हो गई और मे 
जाग सी पड़ी | 3 


अरे, यह सब ते सत्य AT | में जीती-जागती हिमालय की तराई ब 
में कलिम्पोंग तक पहुँच गई हूँ । आर फिर अगर यह कंबल सपना स 
होता ता मुझे सौंपा हुआ यह लाचवा मेरे पास कहाँ से खड़ा रहता u 
कुछ राजनैतिक उलट-फेर से विवश होकर दलाई लामा इधर 


इन दिनों न्रिटिश-राज्य में आश्रय ग्रहण कर रहे थे। यह्‌ मेरा 


Aj 


~ 


मे 
Y 
सेः ` 
परम सौभाग्य था कि ऐसा दैव-संयेग मेरे हाथ लगा। मॅन इस! 
सुअवसर का पूरा-पूरा लाभ उठाने का निश्चय कर लिया | ; a 
कलिम्पोंग में. दलाई लामा भूटान के राज-मन्‍्त्रों के A x 
/ थे।. इमारत वैसे भी काफ़ी आलीशान थी। उसे atte E 7 
देने के लिए बढ़े लम्बे-लम्बे A की दो-दो क़तारें मेहराव के रे 
O आकार की लगा दी गई थीं। हर एक बाँस से मएडा फहरा रहा 
|. था और हर एक मंणडे पर 'आं मणि पद्म हुं! लिखा हुआ था। 
निबोसित gafa अपने सैकड़ां आदृमियों के साथ यहाँ भा 
ठाठ ही से रहते थे, किन्तु राजप्रासाद का बह वैभव यहाँ कहाँ 5 , 
आता ? सड़क पर जाता हुआ कोई राही बाँसों के इस GSE 
के देखने के लिए कुळ काल ठिठके. भलें जाय, किन्तु इसस उल ; 
पोतला के वास्तविक ऐशवये ,और चहल-पहल का रत्ती भर भें 
अनुसान हना असम्भव AT | By ४ 
` ल्हासा की पवित्र पुरी में बहुत कम लोगों की पहुँच 
सम्राट तक हे। सकी है। अपने इस निवोसन-काल में 


z 
ड्‌ 
ş 


2 
A 
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ac किसी से मिलते-जुलते नहीं थे । इसके पूव मेरे सित्रा तिब्बत देश 
|| के बाहर को ओर किसी ख्रो-जांति को उनके द॒स्वार तक पहुँचने 
फल की नौबत नहीं आई थी । और में दावे के साथ कह सकती हूँ 
| कि आज तक इस नियम-का अपवाद केवल मेरे वारे में हुआ है। 
मे बौद्ध धमे के सिद्रान्तों की जानकारी रखनेवाली कोई पाश्चात्य 
al दलाई लामा की समक में एक अनाखी बात थी । अगर उनसे 
राई बाते करते-करते मेरे नोचे की धरतो फट जाती और में उसमें 
पना समा जाती, ते उन्हें इतना अचम्भा न हेता | उन्हें विश्वास ही 
वा! नहीं हाता था। ' आखिर जब बे राह पर आये ता बड़ी नम्रता से 
इधर मेरे गुरु का नाम पूछा ।: उन्हें विश्वास था कि में किसी एशियाई 
मेरा गुरु का नाम लू गी। उन्होंने साचा grar कि महात्मा बुद्ध के बारे 
इस 'में मेरी जानकारी एशिया में आकर हुई हागों। मर पदा हान 
` | के कहीं पहले प्रसिद्ध बौद्ध ग्रन्थ “ग्यछेर रोल्पा? का तिब्त्रती से 
ff. hea भाषा में अनुवाद at चुका था। पर उन्हं इस बात का 
en aata दिलाना मेरे लिए आसान नहीं था |. “८ खैए?, अन्त में 
a क Seal कहा “अगर तुम्हारी यह बात सान भो लो जाय कि कुछ 
[ रहा बाहरी लोग हमारी भाषा जान गय हैं और हमारी घम-पुस्तक 
गा । . उन्होंने देखी हैं ता यह कौन जानता है कि उनका असली मतलब 
भमी उनकी समक में आ ही गया है !? # 
से मैंने देखा, मौक़ा अच्छा है; चूकना नहीं चाहिए। तुरन्त कहा- 
RE “जी, यही ता बात है। मेरा भी अनुमान है कि तिब्बती अम की कुछ 
। ga विशेष वातां का हमने बिल्कुल ग़लत अर्थ सममा | इन्हीं के ठोक- 
(भी ठीक समने के सिलसिल में ता मैंने आपको भी: कष्ट दिया है ।? 
मेरे इस उत्तर से दलाइ लामा .खुश हो गये। मैंन उनसे जो- 
Ara जा सवाल किये सभो का उत्तर उन्हा प्रसन्नता-पूवेक दिया और 
भी मेरे लिए ओर भी सुभोते कर दिये। 
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हाँ ता, यह ता मैं बता ही चुकी हूँ कि किस प्रकार से सिकम 
के उत्तराधिकारी Fa से मेरी भेट हुई और कैसे मैंने उनकी 
राजधानी तक जाने का वचन भी दे दियाथा। पर गङ्गटोक के 
लिंए चल देने के पूव यहाँ जा एक खास बात देखन में आई उसका 
उल्लेख भी करती AE | पे 

तीर्थ-यात्रा करने के लिए निकले हुए लोग झुएड के झुण्ड दलाई 
लामा के हाथ से आशीवाद पाने के लिए इकट्रे हुए थे । रोम में 
भी लाग पोप से इस प्रकार का आशीवाद पाते हैं किन्तु यहाँ के 
और वहाँ के ढंग में अन्तर था । पोप बस एक बार हाथ उठाकर 


aAA < E ~ N 
एक साथ सबके आशीवाद दे देता है, किन्तु दलाई लामा को प्रत्येक . 


व्यक्ति को अपने हाथ से अलग-अलग स्पर्श करना होता है। 
ओर इस aA में उन्हें प्रत्येक के ओहदे का विचार रखना पड़ता 
है। जिसका aol सबसे बड़ा होता है, उसके मस्तक पर वे अपने 
दानां हाथ रखते हैं। औरों के सिर पर वे केवल एक हाथ से या 
दा उंगलियों से--कभी-कभी एक से--भी छू भर देते हैं। जे सबसे 
निम्न श्रेणी के होते हैं उन्हें दलाई लामा के हाथ से अपने सर पर 
काते के एक हलके स्पशे से ही सन्तोष करना हाता है।. 
लोगों की संख्या सैकड़ों में थी । इस भीड़ में बहुत से बज्काली 
और नेपाली हिन्दू भी आ मिले थे। बड़ी देर तक यह जन-समूह 
दलाई लामा के सामने से निकलता रहा । a 
एकाएक मेरी दृष्टि एक ओर कुछ अलग भूमि पर बैठे एक ऐसे 
आदमी पर पड़ी, जा हिन्दू साछुओं की भाँति जटा रखाये हुए था 
पर भारतीय नहीं लगता था। उसकी बगल में एक भोली थी | 
रह रहकर वह भीड़ को देखता और अजीब ढङ्ग से मुस्करा देता था। 


% काते हुए सूत का बना रज्ञ-बिरज्ञा फ़ौता, जिसे धार्मिक लामां 
प्रायः एक दूसरे को मेट में देत हैं। 
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दावसन्दूप से ज्ञात हुआ कि वह एक रमता योगी (नालजोपा) 
है और कुछ दिनों से पास के एक मठ में ठहरा हुआ Qi हक 
जिस zg से वह दलाई लामा और भीड़ के सीधे-सादे लोगों 
पर हँस रहा था उससे मुझे बड़ा कौतृहल हुआ । मैंने साचा, इससे 
मिलना चाहिए और नहीं तो कुछ नई बातों का पता ही लग जायगा। 
मैंने दोबसन्दूप से अपनी इच्छा प्रकट की । वह राजी हो गया। 
शाम होते-हाते हम दोनों उस गुम्वा (मठ) में IAI 
ल्हा-खङ्ग# में एक आसनी पर बैठा हुआ नालजोपी अभी-अभी 
अपना भोजन समाप्त कर रहा था। हमने प्रणाम किया । उत्तर 


' में उसने केवल सर हिला दिया। हमारे लिए भी बैठने को 


आसनी आइ और पीने को चाय मिली | 

में साच ही रही थी कि बातचीत का सिलसिला कैसे आरम्भ 
किया जाय कि वह विचित्र व्यक्ति एकाएक हँसने लगा और अपने 
आप न जाने क्या बड़बड़ाया। दावसन्दूप कुछ मिझका हुआ 
सा लगा | 

“बह क्या कहता है ?” मैंने पूछा । 

cau कीजिए? मेरे लाचवे ने कहा--“ये नालजापी कभी-कभी 
बड़ी भद्द बातें कह देते हैं । सुझे आपसे बतलाने में हिचक होती है.।” 

“बाह्‌ | इसी तरह को सारी बातों की जानकारी करने ता में 
निकली हो हूँ ।” 

Comat, तो माफ कीजिएगा में अनुवाद करता हँ--“यह 
सुसरी यहाँ क्या बनाने आई है १? # 

इस असभ्यता से मुझे थोड़ा सा भी आश्चय नहीं हुआ | 
भारत में भी ऐसी कई साधुनी मेरे देखने में आई थीं जो प्रत्येक 
पास आनेवाले के गाली देने की एक आदत सी डाल लेती हैं | 

y वह कमरा जिसमें धार्मिक मूत्तियाँ wat जाती हैं | 
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“उससे कहो, मैं उसके पास यह जानने के आई हूँ कि वह 
दलाई लामा के हाथ से आशीवोद पाने के लिए इकट्टी हुईं भीड़ में प 
क्या देखकर SAT था |” ए 

“नाबदान में बज-त्रज करते हुए तुच्छ कीड़े अपने ऊपर और इ 
अपने कृत्यां पर इन्हें कितना बड़ा अभिमान होता है। छिः!” पं 

“और आप ९” मैंने पूछा - “क्या आप. तक कोई गन्दगी ह 
नहीं छू गई है ९? 3 

बह्‌ जोरों से हसा! 

“ज्ञा बाहर निकलना चाहता है उसे ता और भीतर डुबकी र 
लगानी पड़ती है। में उस mè नाले में सुअर की तरह लोटता १ 
हूँ। और उसे स्वच्छ पानी के भरने में परिणत कर देता हूँ। म 
घूरे में से साना पेदा करना--यह हम जैसे खिलाड़ियों का खेल दै।” 

“ता क्या.........”? । 

“हम गुरु पद्मसम्भव के एक मामूली चेले हैं, पर फिर भी”... र 

मैंने देखा कि 'मामूली Aa का दिमाग़ किसी ऊँचे आसमान ' 
पर था; क्योंकि “फिर भी? कहते समय उसकी आँखों में एक ऐसी 
चमक थी जिससे बहुत सी बातों का पता चलता था | 

इधर मेरा दुभाषिया रह-रहकर इधर-उधर देखता था। उसका 
मन नहीं लग रहा था। दलाई लामा के लिए उसके हृदय में 
असीम श्रद्धा थी और वह अपने कानों से यह निन्दा नहीं सुन ' 
सकता था। फिर धुरे में से साना पैदा करनेवाले उस खिलाड़ी! ' 
से उसे एक प्रकार का जो भय सा लग रहा था वह अलग | ; 

मैंने वहाँ से चल देने का विचार किया और नालजोपो को | 
दे देने के लिए कुछ रुपये दावसन्दूप के हाथ में रख दिये किन्तु 
इस भेट से वह. बिगड़ खड़ा हुआ | उसने उसे अस्वीकार भा ' 
कर दिया। ति 
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दावसन्दूप ने और आग्रह करना उचित समका। लामा क 
पास एक चौंकी पर रुपये रख देने के लिए वह आगे बढ़ा। 
एकाएक वह ठिठका, कुछ पीछे हटा और दीवाल के सहारे उसने 
इस जोर से पीठ का सहारा लिया जैसे किसी ने उसे बलपूवक 
पीछे के ढकेल दिया at) कराहकर उसने अपने पेट का दोनों 
हाथां से दबोच लिया। नालजोपो उठा और छींकता-छाँकता 
कमरे से बाहर हो गया। 

“न जाने किसने मुझे बड़े जोर का धक्का दिया। नालजोपों 
रुष्ट हो गया है। अब क्या होगा?” मैंने कहा--“नालजोपा 
की बात छोड़ो । आओ चलें। मालूम दोता है, तुम्हारे फेफड़े 
में काई शिकायत है। अच्छा होगा यदि किसी डाक्टर का 
दिखलाओ ।? 

दावसन्दूप कुछ बोला नहीं । बड़ी देर तक वह डर के मारे 
सहमा रहा। हम अपने ठिकाने भी पहुँच गये, पर उसे मेरी बात 
पर विश्वास नहीं हुआ | 

दूसरे दिन हमने agers के लिए प्रस्थान किया | 

रे गङ्गटोक तक पहुँचते-पहुँचते बड़े जोरों की आँधी आई 
आर पत्थर पड़ने लगे। 

तिब्बतियों का विश्वास है कि इस ध्रकार के सारे दैवी प्रकोप 
वत्यां और जादगरों के कृत्य होते हें। पत्थरों की वषो तो उनका 
एक विशेष असन होता है, जिसका उपयोग वे बेचारे यात्रियों के 
मागे में रोडे अटकाने के लिए या कमजोरदिल चेलो का अपने 
पास से दर ही रखने के लिए करते हैं । 

कुछ दिन बीत जाने पर मन्त्र-तन्त्र में विश्वास रखनेवाले 
दावसन्दूप ने मुझे बतलाया भी कि वह पहले हो feet Fat 
( ज्योतिषो ) से मिला था। उस गुनी ने बतलाया था कि 
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आसपास के देवी-देवता तो मुझसे अप्रसन्न नहीं हैं, किन्तु मुझे धम 
मागें में कुछ कठिनाइयों का सामना अवश्य करना पड़ेगा । उसकी मन 
यह भविष्यवाणी सच भी इइ | पिः 
में सिक्कम में अपने पूव-परिचित “अवतारी लामा? से मिलो। 
उसने सहष भेरा स्वागत feat) उसे मेरे खाज के काम मं जा 
दिलचस्पी लेते देर न लगी । बड़े उत्साह के साथ उसने इस काम जा 
में मुझे मदद दी । a 
fama में मेरा काम सबसे पहले मठों की जाँच करना हुआ | 
तराई के जङ्गलों में इधर-उधर कुछ यहाँ और कुछ वहॉ--प्रायः पे: 
पहाड़ी की चोटियों पर स्थित ये गुम्बाएँ बड़ी भली लगती थीं। में: 
किन्तु उनके वारे में मेरी जा धारणा थी, वह ग़लत साबित हुई । दी 
fama की गुम्बाएं बड़ी दीन-हीन अवस्था में हैं । उनकी आमदनी 
बहुत थोड़ी है। यहाँ के धनिकों में से कोई भी उनमें कुछ साहाय्य | 
नहीं देता है और यहाँ के शित्तार्थी ( त्रापाओं ) के स्वयं अपने 
खच के लिए काम करना पड़ता है | 
जब कोइ मर जाता है ता उसके श्राद्ध कराने का गुरुतर भार 
इन्हीं मठ के साधुओं के सर पर पड़ता है और इस काम को ये 
बड़े चाव से करते भी हैं। बात यह है कि श्राद्ध के बाद तरह-तरह क 
के माल पर हाथ साफ़ करने का मोका मिलता है और दक्षिणा से T 
जेब अलग गरम होती है। कोई कोइ ता बेचारे अपने घर भर 
पेट खाना तक नहीं पाते हैं और जब कोई पैसेवाला यजमान मर प 
जाता है ता tat की बन आती है। eh 
बहुत से गाँवों में लामा gufedt की जगह तान्त्रिक ले लेते ° 
हैं । पर इससे उनमें परस्पर कोई द्वेष नहीं पैदा हाता । एक हद £ 
तक कह सकते हैं कि एक दूसरे को विद्या में विश्वास भी रखता है। 
लामा का. आदर पुराने मतावलम्बी वोन और ङ.-ग-स्पा ( राज्य 
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मुभे धर्म में आ जानेवाले मान्त्रिक ) से अधिक दाता अवश्य है किन्तु 
[की मन्त्र-तन्त्र में जीवित और मृतक आत्माओं को तङ्ग करनेवाले 
पिशाचों के शामन करने के लिए अधिक शक्ति मानी जाती है। 

ÀL मरे हुए मनुष्य के शरीर से बाहर उसकी आत्मा कैसे निकाली 
में जाती है और केसे उसे परलाक के सच्चे मार्ग का निर्देश किया 

हाम. जाता है--यह भी देखने का अवसर दैव-येग से मेरे हाथ अपने 

आप लग गया । 

Tl उस दिन मैं amet से घूम-फिरकर लौट रही थीं। अकस्मात्‌ 

गयः भेरे कानों में किसी जानवर की ऐसी तेज चीख सुनाई पड़ी जैसी 

it) मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी । एक मिनट वाद वह फिर सुनाई 

३ | दी । दबे पाँवों में उसी ओर आगे बढ़ी और चुपके से एक माड़ी 

दनी में छिपकर बैठ गई | 

TA) एक पेड़ के नीचे दे लामा ध्यानावस्थित हो पालथी मारे बैठे थे | 

r “हिक्‌ !' उनमें से एक, अजीब भयावने स्वर में, चिल्लाया | 

भार “हिक! कुछ क्षण बाद दूसरा भी चिल्लाया | 

` ये इसी प्रकार बारी-बारी से रुक-रुककर वे सन्त्र का उच्चारण 

तरह करते थे। बीच-बीच में जब वे चुप होते ता बिल्कुल शान्त--उनके 

Ta शरीर का एक अङ्ग भी हिलता-डुलता न था । 

भर मेने देखा कि इस 'हिक! के उच्चारण में, उन्हें काफ़ी मेहनत 

। मर पड़ती है। थोड़ी देर बाद उनमें से एक त्रापा ने अपने गले पर 

हाथ wat | उसके चेहरे की आकृति बिगड़ गई और उसने एक 

लेते ओर मुह फेरकर थूका। उसके थूक में लाल-लाल Ga साफ़ 

; हद दिखलाई पड़ता था । 

-है। उसके साथी ने कुळ कहा | मैं इसे सुन न सकी । बिना उत्तर 

ज्य- दिये हुए वह उठा और गुफा की ओर गया | मैंने उसके सर के 
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बीचाबीच एक बड़ा लम्बा सा तिनका सीधा खड़ा देखा Ag क्या ङः 
बला थी, मेरी समक में कुछ भी नहीं आया | ज 
बाद को दावसन्दूप से ज्ञात हुआ कि ये लोग मृतक शरीर से य 
उसकी आत्मा को स्वच्छन्द कर रहे थे। मन्त्र के बल स खोपड़ी अ 
का सिरा ( ब्रह्माण्ड ) खुल जाता है और एक छोटे से छेद के मागे थ 
से प्राणात्मा शरीर को त्यागकर बाहर आ जाती है । र्थ 
मन्त्र का उच्चारण ठोक-ठीक सहो रूप में हाना चाहिए | ने 
यह काम केवल वही लामा कर सकता है, जिसने अपने शुरु के वः 
चरणों के समीप कुछ समय तक रहकर शिचषा-दीक्ता ली at 
“हिक? के बाद्‌ 'फट” का उच्चारण करना होता है और तब जीवात्मा पूः 
के शरोर से बाहर निकलने के लिए ब्रह्माएड में एक मागे खुल जाता भ 
है। मन्त्र का ठीक-ठीक उच्चारण न करने में स्वयं अपनी जान का वि 
खतरा रहता है। जब लम्बा तिनका सिर पर अपनी इच्छा के 
अनुसार ठीक सीधा खड़ा रह जाय तब समझना चाहिए कि मन्त्र स 
के पढ़ने को बिधि भली भाँति आ गइ । a 
मृत्यु और परलोक से सम्बन्ध रखनेवाले सभी सवालों में दि 
दावसन्दूप के बड़ी दिलचस्पी थी । आगे चलकर पाँच या छ: वर्ष ठो 
बाद उसने इस विषय की एक तिब्बती पुस्तक का सुन्दर अनुवाद क 
भी किया । a 
प्रेत-विद्या में उसका विश्वास था और वह स्वयं जब-तब मन्त्र मि 
जगाता था। लेकिन पेट का चारा चलाने के लिए विवश होकर न 


उसे नौकरी का सहारा लेना पड़ा था। भारत-सरकार ने उसे a 
भूटान की दक्षिणी सीमा पर दुभाषिये का काम करने के लिए ट 
क्‌ 


नियुक्त कर दिया था | k 
दावसन्दूप से जब मेरी भेंट हुईं तब बह सरकारी नोकरी छोड़ हे 
कर गङ्गटोक के तिब्बती स्कूल का हेडमास्टर हा गया था। पर पं 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a = 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
~ s 
तिव्वत के लामा ११ 


क्या उसे पढ़ाने से अधिक पढ़ने का शौक्र था ag हफ़्तों स्कूल नहीं 
जाता था। इतने समय में वह अपनी किताबों में भूला रहता था 
र से या और लामाओं के साथ वैठकर धरम-चची किया करता था। 
पड़ी अपना सब काम उसने अपने सहायक अध्यापक को साँप TET 
मार्ग था, जिसे उससे कुछ अधिक लड़कों की परवाह न थी। परवाह 
थी उसे fan एक बात की--कि कहीं उसको नौकरी Be जाने की 
इए | नौबत न आ जाय और इस वात का अलबत्ता उसे बराबर ध्यान 
रु के वना रहता था | 
at) इस प्रकार स्वतन्त्र छोड़ दिये गये लड़के अपने अधिकारों का 
A पूरा-पूरा उपयोग करते थे। जो कुछ थोड़ा-बहुत Ta उन्हें याद 
जाता भी èr जाता, उसे खेल-कूद में भूलते ses देर न लगती । फिर एक 
[ कां दिन वह आता जब दावसन्दूप अपने शिष्यों के सामने यमराज की 
द्रा के भाँति कठोर बनकर आता | सब लड़के एक पंक्ति में उसके 
मन्त्र सामने आकर खड़े हो जाते। तत्र सबसे किनारे खड़े हुए लड़के 
से कोइ Gata किया जाता । अगर उसने उसका उत्तर दिया तो 
| में दिया नहीं ते उसके पास खड़ा हुआ दूसरा लड़का जवाब देता ॥ 
वर्ष ठोक जवाब देने पर वह अपने बग़ल के साथी को एक चपत रसीद 
[बाद करता और अपनी जगह पर उसे करके स्वयं उसकी जगह पर 
खड़ा हा जाता। पिटनेवाले वेचारे लड़के को इतने से ही छुट्टी न 
मन्त्र मिलतो | उससे दूसरा सवाल पूछा जाता! उसका भी जवाब 
गकर न दे सकन पर उसके बगल में खड़ा हुआ यानी क़तार का 
उसे तीसरा लड़का उत्तर देकर उसे उसी तरह थप्पड़ मारकर उससे 
लिए अपने स्थान की बदली कर लेता | कभी-कभी ता आफ़त 
का मारा कोई बेचारा इसी तरह चपत पर चपत खाता हुआ 
ne: देतबुद्धि होकर पंक्ति के एक सिरे से बिल्कुल दूसरे किनारे 
पर तके पहुँच जाता | 
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कभी-कभी जब दोस्ती निभाने का सवाल आ पड़ता ता थप्पड़ थे 
जमानेवाले का हाथ उठता तो बड़े जोर से लेकिन ठीक जगह पर सि 


'पहुँचने से पहले बीच में ही उसका सारा जोर खतम हे जाता | एव 


पर दावसन्दूप उड़ती चिड़िया पहचानता था। वह सब समभता को 
था। ऐसे लोगों के लिए उसके पास दूसरी दवा थी । भूर 
“अच्छा अच्छा, इधर आओ, तुम्हें अभी पता नहीं; थप्पड़ भी 
ठीक नहीं जमाना आता । चलो इधर, आओ हम अच्छी तरह जा 
सिखा देंगे |” ait 
अब वह थप्पड़ लगाना अच्छी तरह सीख गया है--इसका उन 
परिचय उसे अपने साथी के गाल पर दुबारा चपत लगाकर देना उन 
हाता। साथ ही अपने नये सीखे हुए सबक़ को भी शीघ्र भूलने निः 
की उसकी हिम्मत agi पड़ती थी | सूः 
दाबसन्दूप के बारे में मुझे और भी कई मज दार बातें याद AAT 
लेकिन मेरा अभिप्राय कदापि उसकी हँसी उड़ाने का नहीं है। ऐसे चु 
अलेमानस देखने-सुनने में कम आते हैं और यह में अपनाजा 
परम सौमांग्य सममती हूँ कि ऐसे योग्य ठुभाषिये से मेरी veh 
al गई थी। ङ 
x x x x सन्‌ 
सिक्कम का उत्तराधिकारी कुमार विद्वानों का बड़ा आदर करता 
था। उसने त्राशिल्हुम्पो के सुप्रसिद्ध महाविद्यालय के माननीय दाश क्यो 
निक कुशोग चोास-द्‌-ज द को अपने यहाँ अतिथि बनाकर रकखां विव 
था। कुशोग राजधानी के पास ही एन-चे की शुम्बा के महन्त बना 
दिये गये थे और उन्हें कोई बीस चेलों को व्याकरण और घमशारुमें | 
पढ़ाने का पवित्र कार्थ्यं भी सौंपा गया था | इस 
कुशोग्‌ चास-द्‌-ज द एक गेलुस्स-पा अर्थात्‌ त्सैंग खापा (१४०९ दान 
इ० ) के नये मत 'पीली Aaa लोगों के सम्प्रदाय के अल्ुयायी जाः 
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ea । विदेशी लेखक पीली और लाल टोपीवाले ant के धार्मिक 
पर सिद्धान्तों में परस्पर बड़ा भेद बताते हैं, लेकिन एन-चे के विहार में 
ता | एक गेळुग्स-पा को लाल टोपीवाले लोगों के साथ मिलकर सभापति 
फता को हैसियत से सभाकाय्य चलाते देखकर शायद उन्हें अपनी 
भूल ज्ञात हो जाती । 
[भी अक्सर भेट-मुलाक्रात करने के लिए में कुशोग्‌ की गुम्बा में 
तरह जाती थी। प्रायः हममें धार्मिक वात्तोलाप ही fas जाता । लामा 
लोगों के धमं के विषय में इस तरह से खोद्‌-खोदकर प्रश्न करने से 
जका उन्हें मेरे ऊपर सन्देह हुआ । एक रोज अकस्मात्‌ बातें करत-करते 
देना उन्होंने AT की दराज खालकर कागज का एक बड़ा पुलिन्दा बाहर 
लने निकाला ओर बौद्धघम से सम्वन्ध रखनेवाले सवालों को उस लम्बी 
सूची का उत्तर वहीं उसी दम मुझसे देने को कहा। सवालों से 
द हैसाफ़ पता चलता था कि वे मुझे घबरा देने के लिए ही ठू ढृ-ढूंढ़कर 
ऐसे चुने गये थे। उनका कोई खास मतलब भी नहीं निकलता था | 
पन्ता जो हे।, Ha बारी-बारी से इन सब सवालों का जवाब दे दिया ओर 
में: में परीक्षा में पूरी उतरी । इसके बाद फिर कभी उसे मेरे 
ऊपर सन्देह करने का साहस नहीं हुआ और वह मुझसे बहुत 
सन्तुष्ट रहने लगा | 
Ta वर्मियग कुशोग नामक एक दूसरे विद्वान्‌ का महाराजा सिद्‌- 
Ain ने अपने महल ही में आश्रय दिया ati धार्मिक वाद- 
हखांविवाद में महाराजा को वड़ा आनन्द आता था | 
बना महाराजा सदैव अपनी भड्कीली पोशाक पहनकर बीचोबीच 
Tad एक सोफ़े पर बैठते | उनके सामने एक मेज़ रख दी जाती। 
इस मेज़ के एक ओर एक लम्बी कुरसी पर में वैठती थी । हम 
०० दोनों के सामने बढ़िया चीनी मिट्टी का एक एक प्याला रख दिया 
गायी जाता, जिसके साथ में चाँदी की एक तश्तरी और मूं गे और फीरोजों 
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से मढ़ा हुआ एक ढक्कन हाता था । महाराजा से HR दूर हटका मूः 
AU ही तरह को एक RAT पर अपना लम्बा लबादा शान सें 
Men बर्मियग भी वैठते। उन्हें भी एक प्याला ओर चाँदी की अ 
तश्तरी मिलती लेकिन उनके सामने SHA नहों होता था। दावसन्दूष मु 
भी अक्सर मौजूद रहता था। वह वहीं फ़र्श पर हमारे पैरों के 

पास आसन जमाता । वह पालथी मारकर बैठ जाता और उसके वि 


सामने दरी पर एक प्याला रख दिया जाता था | देः 
~ ~ ~ ati ~ iy 

इस प्रकार तिव्बती शिष्टाचार के कड़े और बेढंगें नियम बत ध 

दिये जाते थे। पुः 


तब एक युवक श्रुत्य चाँदो की एक बहुत बड़ी देगचो हाथों में अ 
कन्धे के ऊपर लिये हुए प्रवेश करता और बड़े अदब और aa ला 
के साथ भुक-मुककर हमारे प्यालों में चाय गिराता जाता । sa ज 
ढंग से साफ़ जाहिर था कि वह अपने इस महत्त्वपूर्ण काय्यं बे जी 
गौरव से भलो भाँति परिचित था | 

चाय के साथ-साथ मक्खन और नमक का भी व्यबहार होत ति 
था। कमरे के कोनां में अगरबत्तियाँ सुलगती रहता और कभी लो 
कभी दूर के किसी मन्दिर से संगीत का धीमा स्वर हमारे काने मि 
तक पहुँचता रहता । इस बीच में विद्वान्‌ और कुशल उपदेश सः 
बर्मियग कुशोग का व्याख्यान भी चलता रहता-- yi 

“अमुक-अमुक ऋषि इस विषय में ऐसा-ऐसा कह गये हैं 
RAHA जादूगरों ने कौन-कौन से चमत्कार दिखलाये हैं। इन * 
से बहुत से तो अब भी पास के पहाड़ों में मौजूद हैं लेकिन sai मे 
पास तक पहुँच सकना जरा टेढ़ी खीर है”...... 

कुशोग चोस्‌ दू-ज द और बर्भियग कुशोग्‌ तिब्बत के दो ase अ 
सम्प्रदाय पीलो टापो और लाल टोपीवाला के प्रतिनिधि-स्वरूप थे ' की 
इनके सम्पक में आकर बहुत-सो जानने योग्य बाता का पता चला। सर 
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टका सृत्यु और परलोक के विषय में लामा लोगों के बड़े AAR 
न सेऔर भिन्न-भिन्न विचार हैं। बहुत से विदेशियों को ये बातें 
। की अज्ञात हैं । इस सम्बन्ध में जानकारी हासिल करने का शौक 
्दूप मुझे इन्हीं दो विद्वानों के सम्पक में आकर हुआ | 


A 
` 


i मृत्यु के बाद तुरन्त ही जीव की कया दशा होती है--इस 
उसके विषय में तिव्वती लामाओं आर बमा, लंका, स्याम आदि दक्षिणी 

देशों के ater में परस्पर मतभेद है। आम तौर पर बोद्धों की 
[वतं धारणा है कि मृत्यु के पश्चात्‌ तत्काल ही जीव का मृत्युलोक सें 

पुनः आगमन हो जाता है। और अपने कर्मों के अनुसार उसे 
थां मे अच्छी या*बुरी योनि में जन्म लेना पड़ता है। किन्तु तिब्बती 
अद्‌ लामाओं का विश्वास है कि मृत्यु के अनन्तर कुछ समय aia 
gaz जाता है और तब कहीं छः जीवधारियों में से किसी एक में 
ये दे जीवात्मा जम्म लेती है । 

“जो युक्तिवान्‌ है वह नरक में भी सुखभोग कर सकता a” 
होत तिब्बत में एक प्रचलित कहावत है। ‘aa’ अर्थात्‌ ढव से लामा 
कभी लोगों का क्या अभिप्राय होता है, इसका आभास पाठक का इससे 
काने मिल जायगा । जो वास्तविक “थब्‌? का ज्ञाता है वह जहाँ तक 
रशं सम्भव है, अपनी इच्छा के अनुसार जिस योनि में चाहे फिर 

जन्म ले सकता है | 
द “जहाँ तक सम्भव है” तिव्त्रती लामा कहते हैं--“पूर्व जन्म 
इने के कर्मों के फलाफल का भार भी इस ‘aq’ को काफ़ी हद्‌ तक 
उने प्रभावित करता है |? 

करामाती लामा लोगों के बारे में यह कहा जाता है कि उन्हें 
मुरं अपनी मृत्यु का पता कुछ समय पहले से ही लग जाता है | मृत्यु 
थे की भयंकर यातनाओं का उन्हें कुछ भी भय नहीं रहता और मरते 
ला। समय वे पूणं रूप से सजग ओर सचेत रहते हैं। क्या हो रहा 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee आओ Se SN 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६ प्राचीन तिव्बत 


है, किन-किन अज्ञात और विचित्र लोकों से हकर उनकी आत्मा 
गुजर रही है, किधर श्या है--इन बातों का पता उन्हें भली भाँति ही 
चलता रहता है | सः 

परन्तु साधारण लोगों के सम्बन्ध में यही बात लागू नहीं दोती। 
जा लोग मृत्युशाख्र की ज्ञातव्य बातों से अनभिज्ञ रहते हैं उन्हें अ 
मरते समय और मरने के बाद दूसरों की मदद लेनो पड़ती है। जे मुः 
बातें उन्होंने जीवित रहकर नहीं सीखी हैं बही उन्हें मरते समय: अं 
और मरने के बाद एक अनुभवी लामा सिखाता है। मागं में सः 
मिलनेवाले सभी प्रकार के विचित्र जीवों और बाधाओं से वह हें 
उनका पूरी तरह परिचय करा देता है, विश्वास दिलाता है और अ 
निरन्तर पथ का निर्देश करने को तत्पर रहता है। नि 

मरता हुआ मनुष्य एकदम अचेत न होने पावे, इस बात का 
` लामा को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। धीरे थोरे भिन्न भिन्न इन्द्रियों मु 
की विभिन्न व्यापारशक्ति के क्षीण होन की ओर वह बराबर स 
जीवात्मा का ध्यान आकृष्ट किये रहता है। अन्त में प्राण-पखेरू 3; 
के काया के fiat से मुक्त करने के लिए लामा प्रयत्नशील हता ज 
है। यह आवश्यक है कि प्राणवायु ब्रह्माएड के मागं से ही बाहर अ 

निकले। ऐसा न हाने पर जीव का भविष्य घोर अन्धकार a 
जा पड़ता है | z 
जीवात्मा की विधिवत्‌ मुक्ति के लिए ‘few और “फट! काप 
Aedes उच्चारण करना पड़ता है। जिस करामाती लामा के द 
इन शब्दों का ठीक उच्चारण आता है, उसे अपनी मृत्यु के समथ मे 
किसी दूसरे व्यक्ति को समीप रखने की आवश्यकता नहीं रहती | 3 
जब नियत समय आने को होता है ता उसे पहले से ही पता चलं 
जाता है और वह मन्त्र पढ़ना आरम्भ कर देता है। हिक? और * 
toga? चिल्लाते-चिल्लाते वह प्राणत्याग करता है | र 
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त्मा इस SH पर बहुत से लामा आत्महत्या के कठिन कार्य में सहज 
ति ही सफलश्रम हे! जाते हैं और सुनने में आता है कि बहुतों ने 
सचमुच ही ऐसा किया भी È | 
ती। जीवात्मा काया से उन्मुक्त होकर एक अज्ञात पथ की ओर 
ee अग्रसर हाती है। आम लोगों में यह विश्वास है कि आत्मा सच- 
जो मुच ही कोई यात्रा करती है और उसे मागं में मिलनेवाले देशों 
मयः और जीवों की कोई वास्तबिक स्थिति हाती है। किन्तु और 
1 में समझदार लामा इस यात्रा को केवल स्त्रयं-निमित भ्रम मात्र मानते 
वह हें । उनका कहना है कि जीवात्मा अपने आप गत जन्म के 
और आचार-विचार के आधार पर एक प्रकार के ZIT छांया-स्वप्त का 
निर्माण करती चलती है । 
का कुछ ऐसे भी लोग हैं जा कहते हैं कि आत्मा के शारीर से 
रयो, मुक्त होने के थाड़ी देर बाद ही उसका एक प्रकार के दिव्य प्रकाश 
बर से साक्षात्कार हाता है। इस तेज के सामने उसकी आँखें अगर 
खेर ठहर गई वह अन्धा नहीं हो गया-तो उसे निवोण की प्राप्ति दो 
हेता जाती है; नहीं तो फिर उसो आवागमन के चक्र चलने की प्रणाली 
आहर आरम्भ होती है । 
र में तिब्बत में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जा अपने समय का 
अधिक हिस्सा बेकार काहिली में 33-33 विता देते हैं। इनसे 
) का तरह-तरह की अनूठी बातें सुनने को मिलती हैं। बहुतों का यह्‌ 
पके दावा है कि उन्होने ऐसे लोकां में श्रमण किया है, जहाँ साधारण 
समय मनुष्य केवल मरकर ही पहुँच सकते हैं। ऐसे लोकों का “वार्ड? 
sat | और इनसे लौटे हुए इन विचित्र जीवधारियों का 'देलाग कहते हैं । 
aa. alin के गाँव में एक बुढ़िया से मेरी भेट हुई जा कुछ साल 
आर पूते बराबर एक साल तक निर्जीव सी बनी रही। उसका कहना 
था कि उसे स्वयं अपने शरीर की स्फूतिं और हल्केपन पर बड़ा 
र्‌ 
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अचम्भा हाता था। वह जब जहाँ चाहे जा सकती थी, वह 
आसानी से पानी के ऊपर चलकर नदियों को पार कर जाती ओर सः 
दीवालों के भीतर हकर उस पार निकल सकती थी, हवा में उड़ पः 
सकती थी .... . ....आदिं-आदि | 
किसी के मर जाने पर तो और तमाशा देखने में आता है। 
मरे हुए मनुष्य को उल्टे कपड़े--आगे का भाग पीछे पीठ की ओर 
करके--पहना दिये जाते हैं और उसके पेर छाती पर एक दूसरे के 
ऊपर मोड़ दिये जाते हैं। तव यह गट्टर एक बड़े कड़ाह में डाल 
दिया जाता है जिसमें कभी-कभी वह पूरे एक हप्ते तक पड़ा रहता a 
है। इसी बीच में श्राद्ध के उपचार होते रहते हैं। इसके TTL 
. जैसे ही कड़ाह खाली होता है, उसे थोड़ा सा धो-धाकर उसमें चाय 
| तैयार होने को डाल दी जाती है। इसे श्राद्ध में सम्मिलित होने- क 
' वाले परिजन बिना किसी हिचक के पी जाते है । | 
५ जहाँ कहीं आसानी से लकड़ी मिल सकती है, वहाँ सृत शरीर * 
को जला देते हैं। अन्यथा उसे जंगली जानवरों के लिए पहाड़ों _ 
पर छोड़ आते हैं। ह के 
बड़े बड़े धार्मिक महान्‌ आत्माओं के शव को यत्त-पूर्वक सुरक्षित 
रखने की भी परिपाटी है। इन्हें 'मरदोज्डः कहते हैं। स्तूपों के तः 
आकार के चोर्टेन्‌ में इन्हें बड़ी सजावट के साथ रख दिया जाता ज 
है, जहाँ ये अनन्त काल तक पड़े रहते हैं । वि 
बौद्ध धर्म में दानशीलता का बड़ा महत्त्व माना गया है । ज 
ABBAS पर लामा लोगों के ऐसे पुण्य-काय्य में हाथ Feld हु 
का अच्छा मौक्रा मिल जाता है। मरे हुए आदमी की यह इच्छा भ॑ 
हाती है, कम से कम माना ऐसा ही जाता है कि उसका शरीर ही क्‌ 
उसके मरने के बाद उसका आखिरी दान होा-भूखे-प्यासे जीवः व 
धारियों की क्षुधा शान्त करने में उसका उपयोग हो । स 
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वहः मृत मनुष्य की आत्मा को परलोक में ठीक रास्ते पर रखने के 
ओर सम्बन्ध में तिव्त्रती में एक किताब है। उस पुस्तक में इस विषय 
उड़ पर लिखा है-- 
( १) शारीर को किसी पहाड़ी पर ले जाते हैं। हाथ-पेर तेज 
RU ane से काट डाले जाते हैं। हृदय और फेफड़े भूमि पर डाल 
ओर दिये जाते हैं और चिड़िया, भेड़िये और लोमड़ियाँ इनसे अपनी 
क ज्ञुधा शान्त करती हैं | 
= (२ ) शरीर का किसी पवित्र नदी में विसर्जन कर द्या 
ag जोषा है। रक्त नीले जल में मिल जाता है; मांस और चर्बी से 
रा मछुलियाँ और ऊदबिलाव अपना भोजन प्राप्त करते हैं । 
a3. . (३) शरीर का दाह-कर्म कर दिया जाता है। मांस, चर्बी 
` और हड्डी जलकर भस्म की ढेरी हो जाते हैं। गन्ध से तिस्तगण 
शरीर की पालन-पोषण STAT है | 
हाड़ों (४) शरीर Gea के भीतर गाड़ दिया जाता है। इससे कोड़ों 
को आहार मिलता है | 
fad जो लोग पैसेवाले होते हैं वे श्राद्ध करनेवालों को छः-छः हप्ते 
गों केतक लगाये रखते हैं। प्रतिदिन वे हो उपचार वार बार किये 
जाता जाते हैं। आख़िर में लकड़ी का एक हल्का ast बनाकर तैयार 
किया जाता है। इसे मरे हुए मनुष्य के सब कपड़े पहना दिये 
1 है | जाते हैं और धड़ के ऊपर उसो की मुखाकृति का कारा का बना 
टाने हुआ एक चेहरा रेंगकर रख दिया जाता है। कभी उसका नाम 
इच्छा भी ऊपर लिख देते हैं। इसके बाद उस टट्रर के मुह में श्राद्ध 
र ही करानेवाला आग लगा देता है। कहना न होगा कि उस पर के 
जीवः Tal को वह पहले से ही उतार लेता है। ये कपड़े उसकी निजी 
सम्पत्ति ara हैं । 
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इसके बाद GUAT का मृत्युलोक से सब प्रकार का सम्बन्ध दो 
टूटा हुआ समक लिया जाता है। लेकिन उसके भूत बनकर फि च॑ 
आने की सम्भावना बनी रहती है। इस प्रेत-शांका के निवारण यः 
केलिए शव के घर से बाहर होते हीं उसके नाम पर एक बड़ा ना 
सहभोज किया जाता है जिसमें घर का बड़ा-वूद़ा खड़ा हाक 
मत जीव की आत्मा को सम्बोधित करके यों कहना शुरू करता है-- z 
“अमुक-अमुक. . .सुनो...तुम अब मर चुके al इस बात मइ 
किसी तरह का सन्देह मत रखना | यहाँ अब तुम्हारा काइ काम इर 
नहीं है। Ga डटकर अन्तिम बार अपना खाना खा लो। च 
तुम्हारे सामने का रास्ता बड़ा लम्बा और बहुत टेढ़ा है| क 


' तुम्हें मार्ग में बहुत से पहाड़ और नाले पार करने पड़े'गे। च 


साहस बटोर लो। अच्छो तरह समक लो कि अब यहाँ वापस स 
नहीं लौटना है ।” 3 ल 
एक जगह तो इससे भो अधिक मनारञ्जक वातालाप सुन से 
में आया--“पाग्दज़िन, तुम्हें इस बात का पतां हाना चाहिए वि 
तुम्हारे घर में आग लग गई थी और उसमें सव कुछ स्वाहा हो गथ a 
है। तुम शायद कोई कर्जा चुकाना भूल गये थे, इसलिए Gren ` 
दोनों लड़के पकड़ लिये गये हैं। तुम यह भी न जानते होगे कं? 
तुम्हारे बाद तुम्हारी स्री ने क्या किया। उसने दूसरी शादी का ( 
ली है। यह सब देखकर तुम्हें बहुत दुःख होगा। इसलिए र 5 
तुम फिर यहाँ लौटने की मूखेता मत करना।” = Eh 
में शोकपूवेक यह सब gaama सुनती रही। मुभस red 2 
नहीं गया। मैंने पूछा--“आखिर यह सब हुआ. कैसे ? विष रे 
त्तियों का यह पहाड़ क्या एकदम... ...? | : 
सबके सब Se मेरे ही ऊपर हँस पड़े। बोले--“अरे, यई 
सब तो भूठ है। हमने यों ही कह दिया। घर-बार सब ठुरुस्त ६, 


CC-0. Gurukul Kangri ee i Haridwar i! 


on a 


a bate अिश्धमाःश०एपिल FF Engon 


तिब्बत के लामा २१ 


बन्ध दोनों लड़कों के गोद में बैठाकर ख्री धूप खा रही है और उसके 
फि चौपाये खेतों में चर रहे हैं । पाम्दजिन को डराने के लिए ही हमने 
रण यह कहानी गढ़ ली है ताकि वह फिर इधर Ae देखने का भी 
बड़ा नाम न ले ।” o BLEIU 
का मरने के बाद इस लोक में जम्म लेने के पूर्व कुछ समय तक 
है-- आत्माएँ प्रेतलोक में घूमती रहती हैं। इनके बारे में कभी-कभी 
त में इनके परिवार के लोगों को बुरे-बुरे स्वप्त भी दिखलाई पड़ते हैं । 
काम इसका अर्थ यह समभा जाता है कि आत्मा बेचारी शैतान के 
a) चक्कर में पड़ गई है और उसे बड़ी-बड़ी यातनाओं और विपत्तियां 
है| का सामना करना पड़ रहा है । सम्वन्धी लोग तत्काल ही feet 
गे | चतुर MAY को सहायताथं बुला भेजते हैँ । वह आता है और 
पापस सन्त्र का पाठ करना आरम्भ कर देता है। धीरे-धीरे वह नाचने 
, लगता है। पहले Ray, फिर तेज और फिर और तेजी से | 
सुनने साथ-साथ डमरू बजता रहताँ ea घण्टे की. ध्वनि हाती रहती 
ए दि है.। नाचते-नाचते उसको दशाः, पागलों की सी a जाती है और 
गयी तब बस उसके शरीर के- भीतर भूत आ जाता है। वह अस्फूट 
a स्वर में T agai शुरू करता a जिसे लोग बड़ी सतकता के 
। दि साथ सुनते हैं । ऐसा विश्‍वास किया -जांता. है कि इसी साधन 
+ a ( मीडियम ) के द्वारा सृत आत्मा जो कुछ सन्देश gal 
aa चाहती है कहती है--“रास्ते में एक देत्य से सेरी मुठभेड़ a 
गई । वह मुझे अपना दास बनाकर अपनी गुफा में घसीट 
पर रह लाया है। दिन भर मुझसे कड़ी मेहनत लेता है । वह 
विप वड़ा कठोर है और मेरी बड़ी gift करता RI Ra 
लिए झुक पर दया करके मुझे इस Wala के चंगुल 
TEG दिलाओ, ताकि मैं seat ही बाक़ो रास्ता ते कर . 
त है. डाल .. आदि ।?? 
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जो प्रेतात्मा यह सब बोलती हुई समझी जाती है. उसका माता, 
et और बच्चे फूट-फूटकर रोने लगते हैं । उनका सबसे जो 
पहला काम किसी बोन मांत्रिक के पैरों पड़ना होता È | सुः 
“बिना एक सुअर या गायकी बलि दिये हुए काम नहीं यह 
बन सकता । दैत्य at वश में आ जायगा, लेकिन इसके al 
लिए काफ़ी सर मारना होगा । काम आसान नहीं है ।”--बोन प्रर 
उन्हें समभा देता है। 2 
बलि-पशु और अन्य जो-जा सामग्री ae माँगता है ag तत्काल जा 
जुटा दी जाती है। बलि चढ़ाकर बोन पूजा पर बैठता है और 
आँखें मूँ दते ही वह दैत्य की गुफा में पहुँच जाता है । लेकिन दैत्य नः 
प्रायः अपना वादा तोड़ देता है। बलि पा लेने पर भी वह अपने से 
बन्दी को सुक्त नहीं करता । तब लाचार होकर बोन उससे भिड़ al 
जाता है और युद्ध के द्वारा उसे परास्त करके किसी तरह राह पर,ना 
लाता है। हाथापाई करते करते वह थक जाता है, हॉफने लगता _ 
है और उसका शारीर पसीना-पसीना हो जाता है। z 
कुटुम्ब के सभी लाग बड़ी उत्कण्ठा से उसकी मुखमुद्रा की % 
ओर ध्यान लगाये रहते हैं और जब बोन आँखें खालते हुए मुस्करा: ९ 
कर बतलाता है कि मैंने दैत्य को परास्त कर दिया है ते उन भोले- ग 
भाले अभागों की ख़ुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता | $ 
किन्तु शायद ही कभी पहले ही प्रयत्न में बान को सफलता * 
मिलती हो । बार बार वही मन्त्रपाठ, पशु-संहार और अन्य उप- 
चार किये जाते हैं. और हर बार बोन मान्त्रिक की नई मेहनत » 
के लिए नई दक्षिणा होती है | i S 
me के पहले कुछ समय तक आत्माओं को 'बाडों' में. 
रहना पड़ता है। मृत्युलोक में उसे किस योनि में जन्म लेकर “ 
जाना पड़ेगा, इसका निर्णय शिञ्जे ( यमराज ) करता È | 
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ता, शिज्जे बहुत निर्दय न्यायाधीश है। qasen में जिसने जा- 
बसे जञा पाप या पुण्य कमाया है, उसी के अनुसार वह उसका ,फेसला 
सुनां देता है। चतुर लामा और मांत्रिक लोगों का कहना है कि 
नहीं यह फैसला यथासम्भव कुछ हल्का भी बनाया जा सकता है। 
सके लेकिन पूर्वजन्म के क्र॒त्यों का पलड़ा किस प्रकार भारी पड़कर सब 
वोन प्रयन्नों को निष्फल कर देता है, इसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका 
है। यहाँ इस विषय में केवल एक मनारः्जक उदाहरण दिया 
काल जा रहा है | 
shi एक बहुत बड़ा लामा जब तक जीवित रहा, अपना समय बेकार 
त्य नष्ट करता रहा। युवावस्था में उसके सुभीते के लिए बढ़िया 
पने से बढ़िया पुस्तकालय और अच्छे से अच्छे शिक्षक जुटाये गये। 
भिड़ लेकिन जब वह वूढ़ा होकर मरा तत्र उसे ठीक तौर पर अपना 
; पर,नाम भी लिखना नहीं आता था । 
गता डुग्पा कालेंग्स नामक एक मशहूर डबटोब# इन्हीं दिनों इसी 
ओर घूमते-घूमते आ पहुँचा; एक सोते के पास WAR उसने देखा 
- की कोई लड़की पानी लेने के लिए आई हुई है। डुग्पा ने न आव 
कराः देखा न ताव, चट से आगे बढ़कर एकाएक उसका हाथ पकड़ लिया। 
गोले- लड़की कुछ बलिष्ठ थी और डबटोब के बचे हुए दाँत भी हिल ही 
रहे थे। वह हाथ छुड़ाकर भाग खड़ी हुई। माँ के पास पहुँच- 
-लता कर उसने सब कच्चा चिट्ठा कह सुनाया | i 
उप... मा का बड़ा अचम्भा हुआ | लड़की के बयान से साफ़ जाहिर 
[हनत था कि यह आक्रमणकारी सित्रा डुग्पा कोलेंग्स के और कोई हो 
ही नहीं सकता था और gat ऐसी बदतमीजी कर नहीं 
pjata उसके किसी लड़की के पकड़ने का क्‍या मतलब 
लेकर था. यह उसकी समझ में बिल्कुल न आया । उसने सोचा, È 


% एक ऋषि या करामाती साधु | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२४ प्राचीन तिब्बत 


न हो! इसमें कोई भेद अवश्य है। साधारण सदाचार और 
शिष्टाचार के नियम सिद्ध पुरुषों के बारे में नहीं लागू हो! सकते। 
वे जे। कुछ करते हैं, साच-समभक्र । उनकी बातों का समझना 
हर एक व्यक्ति का काम नहीं है। अस्तु, उसने अपनी लड़की से 
कहा--“बेटी, जिस महान पुरुष को तुमने देखा है वे और कोई 
नहीं, स्वयं डुग्पा कोलेंग्स हैं। वे जो छु करेंगे, भला ही करेगे। 
तुम se पाँव वापस AT) उनसे क्षमा माँगना और वे जे 
कुछ आज्ञा दें उसका पालन करना |” 

लड़की Stal) उसने एक पत्थर पर डबटाब को चुपचाप 
विचारमग्न बैठे Far) उस पर दृष्टि पड़ते ही डुग्पा हँस पड़ 
और वाला-_“बेदी, fai को देखकर मेरे मन में कोई विकार 
उत्पन्न नहीं हाता । बात यह थी कि समीप के विहार के बहे 
लामा का देहावसान हो गया है। Wh उनकी आत्मा बार्डो मं 
भटकती हुई दिखलाई पड़ी थी और मैंने चाहा कि किसी प्रकार 
उनका जन्म फिर मनुष्य-यानि में हो जाय। Ha प्रयत्न किया, 
लेकिन हानहार बलवान्‌ है। कर्मों का फल कौन मेट सकता 2! 
तुम भाग खड़ी हुई! और तुम्हारे जाने के वाद ही पास के खेत 
में चरता हुआ गधों का वह जोड़ा मिल गया। मैंने अपनी आँखो 
से देखा है; और शीघ्र ही मठ के प्रधान लामा के! गधे की योगि 
में जन्म लेकर फिर इस संसार में आना पड़ेगा । 

x x x 

लिखते-लिखते मेरी डायरी एक दिन भर गई। Ha उस 
उलट-पलटकर देखा ता aaa हुआ कि farsa पहुँचने के बाई 
काफ़ी काम हुआ है। मैंने साचा, थोड़ा विश्राम कर लेना AF 
ami gÈ कम्पा-द्‌-जाङ्‌ और शिगाल्जे, की सैर की सूभी। 


“इसी बीच में सुनाई पड़ा कि चीनी लोगों की हार हो गई है और 


$ 
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शीघ्र ही दलांई लामा अपनी राजधानी सहासा का वापस लौटेंगे | 
में कुछ पहले ही कलिम्पोङ्‌ पहुँच गई। सुमे दलाई लामा के 
दर्शन ता हो ही गये, साथ हो साथ BA उनसे दो-एक वातं कर 
सकने का भी सुयोग प्राप्त हो गया । वाद को कुड लागा न झुमे 


कोई विश्वास दिलाना चाहा कि इससे मेर लाक ओर परलाक दाना 


न गये हैं । 
कलिम्पोङ छोड़ने के वाद में नैपाल चली गई और कुछ दिन 
वहाँ रहकर बनारस चली आई । तिब्बत जैसे विचित्र देश ऑर 
रहस्य-पूणे वातावरण से मैंने अभी-अभी अपने को प्रथक्‌ किया 
था। अन्तर बहुत बड़ा था और कुछ दिनों के लिए शिव भग- 
वान की इस पवित्र पुरी में मेरा सन विरस गया | 
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अभी बनारस छोड्ने का मेरा विचार भी नहीं था कि परिस्थितियां के 
ने कुछ ऐसा पलटा खाया कि एक दिन सबेरे उठकर मुझे चुपचाप 4 
i हिमालय की तराई की ओर ले जानेवाली एक रेलगाड़ी का भे 
i पकड़ना ही पड़ा | T 
गङ्गटोक पहुँचते-पहुँचते MAA हुआ कि gua महाराजा अब र 
। इससंसार में नहीं रहे । उनके सुपुत्र युवराज सिदूक्योंग ae * 
उनके उत्तराधिकारी हुए हैं। नये महाराजा ने जब मेरे आगमन। ` 
का वृत्तान्त सुना तो वे बड़े प्रसन्न हुए। उनकी इच्छा हुईं कि में ` 
कुछ दिनों तक उनकी राजधानी में रुककर तब आगे बढ़ | 
स्यं अपने मन में ऐसा चाह रही थी। उनके प्रस्ताव को मान ` 
। मेरे रहने का प्रबन्ध भी गङ्गटोक से १० मील की दूरी पर * 
वनस्थली में छिपी हुई पोदाऽङ की गुम्वा ( मठ ) में लामा तुल्कु * 
ने कर दियां | 3 
मन्दिर में ही एक बड़ा विस्तृत कमरा मेरे रहने के लिए चुना | 
गया। खाने के प्रबन्ध केलिए जा भोजनालय मिला वह कम 
छोटा न था। तिब्बती प्रथा के अनुसार मेरे नौकर रात को इसी 
साते भी थे । 
दो बड़ी खुली खिड़कियों से होकर सूय्य का सारा प्रकाश मेर 
कमरे में आता था । हवा की कमी नथी । He और ओले मौ. 
कमरे में अक्सर बिना रोक-टोक आ जाते थे | 
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इस बड़े कमरे में एक कोने में मैने एक तिपाई पर अपनी 
किताबें सजा दीं और अपनी फोरिडंग मेज और कुरसी ठिकाने से 
रख दी । यह मेरा 'काम करने का कमरा? हुआ। दूसरे कोने 
में लेटने का सामान लगाया गया । वीच में एक अच्छी-खासी 
जगह वैठने-उठने के लिए निकल आई | 
दाउड के मन्दिर में दिन में दो बार-सूरय्योदय और सुय्यास्त 
यों के समय--पूजा होती थी। ग्येलिड्ड, रेंग aise और नगाड़े का 
चाप सम्मिलित स्वर बड़ा भला लगता था। सुनते-सुनत में अपन का 
के भूल जाती थी । किसी गहरी सरिता के गम्भीर प्रवाह के समान 
रागिनी धीरे-धीरे चुपचाप आती और कानां में समा जाती थी। 
अब इस संगीत की स्वर-लहरीं हृदय में एक विचित्र प्रकार के करुण 
लकु भाव का सार करती थी। ऐसा प्रतीत हाता था जैसे सदियों से 
aa: खाई हुई मानवता के अवसाद को कोई हल्की किरण wat में 
. में भूलकर आ पड़ी हा | 
मैं. तिब्बत में वर्ष भर में एक बार असुर-पूजा हाती है। ऐसा 
मान संयोग हुआ कि मेरे वहाँ ठहरने के समय के भीतर ही यह पूजा 
| पर आ पड़ी । लामा लोगों के प्रत्येक मठ में एक अलग मन्दिर या 
gg कमरे में इन सुरों की स्थापना होती है। साल भर में बस यही 
केवल एक बार इन्हें बाहर निकाला जाता है। वाक़ी समय में ये 
एक प्रकार से कारागार में पड़े-पड़े सड़ा करते हैं। ये असुर और 
गई नहीं, भारतवषं के बहुत पहले के ही निकाले हुए प्राचीन देवता 
हैं। तिब्बती लोगों ने इनके ऊपर विशेष कृपा करके इन्हें अपने 
यहाँ आश्रय दे दिया है, परन्तु इनको ast और उपद्रवी 
a सममकर इन्हें पूरे साल भर कारागार मं बन्दी रखते हैँ | 
भी इन अभागे, देश से निकाले हुए देवताओं में महाकाल सबसे 
! प्रमुख है। महाकाल की मूर्ति संहारकत्ता शिव भगवान्‌ का ही 
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रौद्र रूप है। अपनी विद्या के बल से महाकाल को अपना दास. में 
बनाकर लामा लोग उससे तरह-तरह का काम लेते र और सुनी हू 
अनसुनी करने पर निर्दयता-पूवक उसे दणड सी देते है | रा 
किंवदन्ती है कि कर्ममा सम्प्रदाय के एक आदरणीय लामा ने ज्ञ 
महाकाल को अपना सेवक बनाकर FET । जत्र वह चीन में थाम 
ते किसी कारण वहाँ के महाराजा उससे असन्तुष्ट हे! गये। क 
उन्होंने आज्ञा दी कि लामा की दाढ़ी घोड़े की पूंछ में बाँध दी में 
जाय और घोड़ा दौड़ाया जाय । सङ्कट के समय लामा ने महा- से 
O काल का स्मरण किया, किन्तु महाकाल के पहुँचने में देरी aq गई। के 
i किसी तरह सन्त्र के बल से अपनी लम्बी दाढ़ी को चेहरे से दूर क 
करके इस विपत्ति से लामा ने छुटकारा पाया। बाद में जब महा: प 
काल उसके पास पहुँचा तो लामा ने क्रोध में आकर उस बेचार 
के इतने जोर का थप्पड़ लगाया कि यद्यपि इस घटना को हुए, द 
कई सौ वर्ष व्यतीत हे! गये, लेकिन आज भी उसके गाल वैसे E 
ही फूले हुए हैं। द 
यहाँ और दूसरे मठों में भी, कहा जाता है कि, विचित्र प्रकार ३ 
की अनहोनी बातें देखने में आती हैं। कभी-कभी महाकाल के ३ 
पास सामने के चवूतरे पर रक्त की बूँदें टपकी हुई मिलती हैं और 
कभी-कभी आदमी के दिल या दिमाग़ का वचा हुआ भाग | लामा द 
लोगों का कहना है कि ये चिह्न भयङ्कर देवता के कुपित होने का १ 
परिचय देते हैं । a 
महाकाल की मूर्ति को त्रापा लोग मन्त्र का पाठ करते हुए बड़ी : 
सावधानी के साथ बाहर निकालते हैं. और एक अँधेरे कठत्ररे म॑ 
ले जाकर रख देते A चेले उस पर पहरा देने के हि ! तैनात * 
कर दिये जाते हैं जा बराबर मन्त्रों का उच्चारण करते रहते हैं। ` 
एक क्षण के लिए उनके होंठ रुके कि महाकाल छुड़ाकर भागा | * 
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दास मैंने देखा कि मन्दिर में रहनेवाले छोटे-बड़े सभी लोग वहाँ जमा 
सुनी हराकर धीरे-धीरे कोई मन्त्र दुहरा रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चे रात- 
रात भर जागते रहने के प्रयन्न में बैठे-वैठे थक जाते हैं | _ उन्हें डर 
गाते लगा रहता है कि जहाँ एक क्षण के लिए उनकी आँखें मपी, उनका 
[A मन्त्रपाठ रुका, महाकाल छूट जायगा और सबसे पहले वे ही उसके 
AI कोप के भागी होंगे। कुछ समय के लिए पास के छोटे-छोटे गाँवों 
घ दी. में ता पूरी खलबली मच जाती है। महाकाल को इस स्वतन्त्रता 
Hel: से उनके सभी बाहरी दैनिक कार-बार रुक जाते हें। वे साँझ ही 
गई ।' को अपने घर दरवाजे भीतर से बन्द कर रखते हैं और माताओं 
च दूर की अपने बच्चों के कड़ी हिदायत रहती है कि वे gA डूबने के 
महा: पहले ही घर वापस लौट आवें | 
चारे साधारण ताक़त रखनेवाले असुर लोगों को क्षति पहुँचाने के 
हुए, दाँव में देश में इधर-उधर घूमते रहते हैँ। मन्त्रबल से इनको एक 
' वैसे स्थान पर बुलाकर इन्हें पतली लकड़ी और रङ्ग-विरङ्गो धागों से 
वने हुए एक सुन्दर पिजड़े में घुसने के लिए विवश किया जाता है। 
पकार इसके बाद यह Stet पिजड़ा और उसके बदनसीब बन्दी एक 
ल के अमिकुणड में सावधानी के साथ डाल दिये जाते हैं | 
ओर परन्तु मान्त्रिकों के भाग्य से ये असुर अमर होते हैं। हर 
लामा दूसरे साल फिर वे ज्यों के त्यों जी उठते हैं और फिर उनका विनाश 
ने का. करने के लिए बे ही उपचार करने पड़ते हें । इस भाँति मान्त्रिकों 
की रोजी की समस्या भी सहज ही में हल होती रहती है। 
बड़ी यह सब तमाशा मुझे अपनो आँखों से देखने का अवसर 
रे सं frat) इतनी सावधानी से काम लेने पर भी कुछ लामाओं को 
नैनात यह Mel बनी रही कि अभी सब असुर उनके फन्दे में नहीं आ 
ži सके । ये कुछ जा पकड़े जाने से बच गये हैं- देश में घूम-घूसकर 
गगा | AAD करने का मैक्रा ढ़ ढ़ रहे हैं । इनसे निबटने के लिए लामा 
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लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को खोजा, जिस पर उन्हें कुछ अधिक में 
विश्वास था । ज 
एक शाम को लाछेन का गोसछेन बुलाया गया। वह पूण 'स 
जादूगरों का सा वाना बनाकर और नरमुणडों की माला गले मैं प्र 
डालकर बाहर मैदान में सबके सामने निकला । धधकती हुई आग 
के सामने खड़े होकर वह अपने जादू के खञ्जर (FA) से बड़ी फे 
देर तक हवा में न जाने कौन-कौन निशान बनाता रहा । वह किन नि 
अदृश्य दैत्यों से लड़ रहा था, इसका तो मुझे पता नहीं चला लेकिन सुः 
मैंने देखा कि KATH अकेला ऊपर को उठती हुई लहरों के सामे ति 
खड़ा वह स्वयं एक दैत्य से कम भयंकर नहीं दीखता था | जो 
यद्यपि में पोदाऽङ्‌ में निश्चित रूप से ठहरी हुई थी फिर भी नह 
सिक्कम की सीमा के बाहर तक मेरा आना-जाना नहीं रुका था| भ 
पूर्वी तिब्बत से दो masa हिमालय की पहाड़ियों में रहने के पे 
लिए आ गये थे। संयाग-वश मेरी मुलाक़ात इन लोगों से 
हो ग के 
इनमें से एक साक्योंग में रहता था और इसी वजह से THAN 
WAZA कहलाता भी था। तिब्बती प्रथा के अनुसार किसीजों 
व्यक्ति को उसका नाम लेकर पुकारना शिष्टाचार के विरुद्ध सममार्के 
जाता है। नौकरों के सिवा प्रत्येक व्यक्ति की कोई न कोही 
उपाधि होती है और लोग उसे इसी नाम से जानते भी हैं । 
साक्योंग Maza को बहुत सी आदतें विचित्र और उसकी 
अपनी थीं। किन्तु वह स्पष्ट विचारों का आदमी था। a 
प्रायः शमशानों की सैर करने जाया करता था और अपने बकी 
कमरे में घण्टां बैठा मन्त्र जगाया करता था। भिक्षुओं की तरह 
का गेरुआ वस्त्र वह कभी नहीं पहनता था और छोटे-छोटे बात 
रखने के बजाय बालों का जूड़ा सर पर बनाये रहता था। तिब्बत 
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धिक में गृहस्थों के अतिरिक्त और कोइ इस प्रकार के बाल wa देखा 
जाता है तो लोग उसे 'नालजोपा? ही .सममते हैं जा रहस्यपूर्ण 
पूरा 'सुगम# माग? का अनुसरण करके मुक्ति प्राप्त करने को चेष्टा में 
मे प्रयत्नशील रहते हैं । 
आग नये महाराजा geg की प्रार्थना पर साक््योंग गोमजेन ने लोगों 
बड़ी फो धमे का उपदेश देने के लिए राजधानी में एक दौरा करने का 
किन निश्चय किया । इन व्याख्यानों में से एक को देखने का अवसर 
[किन मुझे भी प्राप्त हुआ था--देखने का इसलिए कि उस समय मेरी 
गामे तिब्बती भाषा की जानकारी बिल्कुल नहीं के बरावर थी। वह 
जो कुछ कहता था उसका मतलब तो रत्ती भर भी मेरी समभ में 
र भी नहीं आता था, लेकिन में देखती अवश्य थी कि उसका जोरदार 
था | भाषा, जोश और व्याख्यान देने के शानदार ढंग से जनता के 
ने के चेहरे का रंग पल-पल पर बदलता रहता था | 


ie इस ढंग पर धम का उपदेश करनेवाला साक्योंग गोमछेन 
के अतिरिक्त और कोइ भी बौद्ध भिक्षु मेरे देखने में नहीं आया | 
भ्योंगइसका कारण केवल यह है कि पुरानी बोद्ध-प्रणाली के अनुसार 
क्रिसीजोरदार भाषा में ओजपूर्ण वक्‍ठ॒ता त्याज्य मानी गई है। धर्म 
[माके सुक्ष्म सिद्धान्त तो शान्त भाव से उपदेशों के आदान-प्रदान से 
pet बुडि में आ सकते हैं। 
एक दिन मैंने प्रश्‍न किया--“परम मोक्ष ( थप ) क्या है १?” 
उसकी मुझे बतलाया गया-“समस्त सिद्धान्तों और कल्पना की 
वहएकमात्र उपेक्षा, भ्रम पेदा करनेवाली मस्तिष्क की समग्र चेशओं 
| बन्दको अवहेलना का ही दूसरा नाम परम aa है [i 
तरह 
` वाएं 


त्त, * देखिए सातवाँ अध्याय | 
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एक और दिन, बात-बात में, उसने कहा-“में देखता हूँ ‘gm 
माग? की ओर स्पष्ट रूप से आपका झुकाव है। हमारे झजी 
मार्ग की बारीक से बारीक बातों के समझने में आपको देरी रजी 
लगेगी | आप तिव्बत अवश्य जाइए । एक से एक बढ़कर aH 
गुरु इस मन्त्र की दीक्षा देने के लिए वहाँ आपको मिलेंगे E 
इस पर मैंने पूछा--“लेकिन मेरा तिब्बत जाना दे। कैसे सकत 
है ? विदेशी लागों को तिब्बत देश में वसने की मनाही जो है।” 
उसने बिना एक क्षण रुके हुए कहा--/तिव्बत में घसने कणी 
i रास्ता कई तरफ़ से है। सभी विद्वान्‌ लामा कुछ ल्हासा औ 
Rms में आकर sae थोड़े ही हो गये हैं । पूर्वी तिब्बत a2 
ता बल्कि और कुशल शिक्षक मिल सकते हैं।” W 
चीन देश की ओर से faa में घसने का विचार मुझे कर्मी 
सूका ही न था और न गामछेन का इशारा ही मेरी समझ 
आया । कदाचित्‌ ऐसा अभी विधाता ÈT मञ्ज्र नहीं था | 
दूसरा गोमछेन दालिंग गोमछेन भी साक्योंग गामछेन 4 
भाँति जहाँ से आया था, उसी जगह के नाम से पुकारा जाता था 
वह स्वभाव का कुछ घमण्डी था और बातचीत बड़ी Us के सा! 
करता था | 
तिब्बत में बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो शुद्ध शाकाहारी हा 
दालिंग गामछेन स्वयं .मांस-भाजी था । बातचीत के सिलसिले a 
एक बार मैंने उससे अपनी -शांका प्रकट की कि बुद्ध भगवान्‌ AT 
अहिंसा के परमधर्म माना है, तब क्यों बहुत से तिब्बती बोः 
मांस की भी भोज्य पदार्थों मं गणना करते S| 
उसने तुरन्त उत्तर दिया--“यह प्रसङ्ग तो कुछ ऐसा-वैसा | 
नहीं कि में एक-दो वाझ्यों में आपके सवाल का जवाब दे सकूँ 
बात यह है कि हम मनुष्यां की ही भाँति पशुओं में भी बहुत स॑ 


र्‌ 


i 
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= ” हुआ करती हैं। लेकिन हम लोगों हे ही तरह इन 
रे इएजीवों की चेतनाशक्तियों का एक ही परिणाम नहीं हुआ करता | 
री इजीवित प्राणी कोई एक ही बस्तु नहीं बल्कि कई भौतिक तत्त्वों का 
miad किन्तु ये सब बातें तो बड़ी गूढ़ हैं। इन्हें समझने 
के लिए किसी योग्य लामा के पास कुछ समय तक रहकर बाक़ा- 
सकतयदा शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए 1” 
३» मेरे वेढङ्ग सवालों का सिलसिला प्रायः इसी युक्ति से लामा 
ने ककोट दिया करता था | os 
ah, एक दिन शाम को सिद॒क्योंग geg, दालिंग लामा आर में बैठे- 
[त बैठे बातें कर रहे थे। करामाती साधुओं के बारे में जिक्र छिड़ा 
था। जिस श्रद्धा और अभिमान के साथ गोमछेन अपने गुरु 
 र्भणामा की सामर्थ्यं और अदभुत शक्तियों का बखान कर रहा था 
पक उसका प्रभाव लामा TES पर, AGA होता है, गहरा पड़ा | 
! उस समय नये महाराजा का मस्तिष्क चिन्ताओं से खाली नहीं 
न बा । एक बिरमा राजकुमारी के साथ उनके ब्याह की बातचीत 
pares रही थी । इसी के बारे में उन्‍हें बढ़ी र थी। 
san “रोक है कि इस बड़े नालजापो से मैं किसी तरह मिल नहीं 
ASM? उसने मुझसे अंगरेजी भाषा में कहा, “सचमुच, उसकी राय 
मेरे लिए बड़ी लाभकारी होती 1” 

। और गेमछेन की ओर मुड़कर उसने तिब्वती में कहा--“क््या 
न abe तुम्हारे गुरु यहाँ हम लोगों के बीच में नहीं हैं। में 
) बोते न कहता हूँ, मुझे ऐसे ही किसी अन्तयोमीं सिद्ध महापुरुष को 
बड़ी आवश्यकता et |” 
T. किन्तु उसका काम किस प्रकार का था, किस विषय में 
ले सलाह की आवश्यकता थी, यह. सब उसने कुछ नहीं 
त. or किया । 

३ 


हं 
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“क्या कोइ बहुत खास बात है ?? गामछेन ने पूछा--“बहु 
खास ओर बहुत जरूरी 1” 

sgead: आप जो शाय चाहते हैं, वह आपको फि 
सकती है 1” 

Ha साचा शायद वह अपने शुरु लामा के पास कोइ हरकार 
या पत्रवाहक भेजेगा। में सफ़र के लम्बे फ्रासिले की ओर GAR 
ध्यान ASE करना चाहती ही थी कि एकाएक उसको चेष्टा इ 
ओर मेरी दृष्टि गई। उसने अपने नेत्र मूँद लिये थे। शीघ्रा 
के साथ उसका चेहरा पीला पड़ा जा रहा था और उसके अं ड 
कड़े हुए जा रहे थे। gA भय हुआ कि शायद उसे वरच दे 
आया है, लेकिन AAT ISH ने मुझे उसे छेड़ने से रोका | z 

“चुपचाप, शान्त बैठी रहे! ।” उसने धीरे से कहा-- लाई से 
लोग अक्सर बातें करते-करते समाधि की अवस्था में चले जा ड 
करते हैं। उन्हें जगाना नहीं चाहिए। इससे उनके प्राण १ ह 
जाने का भय रहता है र्‌ 

में रुक गई । एकाएक लामा ने आँखें खालीं और एकर ३ 
ऐसे देखते हुए बोला जैसे वह सा रहा हो, उसकी वोली। के 
बदली हुई थी,-“कोइ चिन्ता मत करो; यह मसला कभी तुम्ह 
सामने उठेगा ही नहीं ।?? ज 

फिर उसने धीरे-धीरे अपनी आँखें बन्द कर as 
उसकी Farah बदली ओर वह अपने आपे में आ गयप्र 
हमारे और सवालों को वह टाल गया और कुछ क्षण 4 
ही अपने कमरे में इस तरह उठकर चलां गया जैसे वह fae 


als 


क गया हा | H 
लामा Ges मेरी ओर सुड़े--“डसके इस उत्तर का FIA 
मतलब नहीं निकलता है।” S 
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“बहु लेकिन पता नहीं, दैवयाग से या कोई और वजह थी कि उसने 
जो कुछ कहा था, उसमें भारी मतलब निकला | 
मि गाजा तुरु का, बहुत पहले से, एक लड़की के साथ प्रेम 
हा गया था और उनका विवाह कहीं ओर होनेवाला था। उन्हें | 
रेका! इजी वात की चिन्ता at किन्तु कुछ ऐसा संयाग आ पड़ा कि उन्हें 
= इसके वारे में अधिक नहीं सोचना पड़ा । व्याह से कुछ दिन 
£१ पहले ही वे इस संसार से कूच कर गये | 
रारि में लामा ge के साथ नेपाल-राञ्य की सीमा तक गई हुई थी। 
» थं उनके नौकर-चाकर इस बात को जानते थे कि महाराजा को अपने 
गर च देश की “थम सम्बन्धी विचित्र बातों’ का मुझे दिखलाने का बड़ा 
शौक था। aed वार उन्होंने पता दिया कि पास के पहाड़ों 
लाश सें दा बड़े विचित्र संन्यासी बरसों से ऐसे छिपकर रहते थे कि काई 
। जार उनकी परछाई तक न पाता था। समय-समय पर उनके लिए एक 
IN? निश्चित गुफा में कुछ खाद्य-सांमग्री रख दो जाती थी और वे उसें 
रात को आकर उठा ले जाते थे। पर वे कहाँ रहते थे, क्या करते 
एक! थे, इसका न किसी को पता था और न किसी ने पता लगाने की 
ली! कोशिश ही की थी | 
तुम्ह महाराजा ने आज्ञा दी कि जङ्गल को चारों ओर से घेर लिया 
जाय और इन दोनों विचित्र जीवों को पकड़कर उनके पास लाया 
लीं जाय | हाँ, इस बात कां ध्यान अवश्य रक्खा जाय कि उन्हें किसी 
गये प्रकार की हानि न पहुँचने पावे । 
ण॒ 4 वड़ो कठिनता से दोनों संन्यासी पकड़कर लाये गये। मुभे 
बिलफिर ऐसे sega प्राणी देखने को नहीं मिले। दो के दोनों देखने 
से बड़े ही गन्दे लगते थे। उनके शारीर पर थोड़े से फटे कपड़े 
कुछ थे। उनके चेहरे लम्बे-लम्बे भवरे वालों से sh हुए थे और 
उनके भीतर से उनकी बड़ी-बड़ो आँखें विज्जू की सी चमक रही 
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थीं। बे अपने चारों ओर ऐसे सहमे हुए देखते थे जैसे दे जङ्गली 
जानवर जङ्गल से मेंगवाकर पिजड़े में बन्द कर दिये गये हों | 

लामा तुल्कु ने दो बड़े-बड़े wa Anas और उन्हें चाय, 
मक्खन, जा के आटे और चावल आदि वस्तुओं से भरता दिया। 
उसने संन्यासियां का बतलाया कि उसका इरादा यह सब का सव 
उन्हें दे देने का था। लेकिन फिर भी वे दोनों कुछ न बाले। 

गाँव के लोगों ने बतलाया कि जब से ये यहाँ टिके हैं, तभी से 
शायद इन्होंने मौन रहने की प्रतिज्ञा कर रखी है | 

महाराजा फिर भी महाराजा थे और अपने देशा के स्त्रामो। 
उन्होंने कहा कि तब कम से कम ये हमार सामने झुककर सलाम 
ही करें । $ 

लेकिन वे दोनों संन्यासी बड़े हठीले साबित हुए। मैंने देखा 
बात बिगड़ा चाहती है और बेचारों को बड़ी मुसीबत का सामना 
करना पड़ेगा। मैंने महाराजा से प्रार्थना की कि इन दोनों के 
छोड़ दिया जाय। 

पहले ता लामा तुल्कु राजी न हुआ। पर मेरे आग्रह करं 
पर उसने अन्त में आज्ञा दी--“दरवाजे, खोलकर इन WH 
जानवरों को बाहर निकाल दो 1” 

जैसे ही संन्यासियों ने देखा कि भागने का ater है, बे ३ 
भाबों पर टूट पड़े। एक ने शीघ्रता के साथ अपनी गुदड़ी में ९ 


घता a 


3 
E 
~ 
च 


g 


न जाने क्‍या वस्तु निकालकर उसे मेरे बालों में खोस दिया औं रि 


तब वे दोनों खरहों की तरह भाग गये। हे 
मुझे अपने बालों में एक छोटी सी तावोज़ मिली जिसे में 
और लोगों को भी दिखलाया | शायद सीधा-सादा संन्यासी सम' 


स्‌ 


ले 


गया था कि मैंने उसके और उसके साथी के छुटकारे के लिए faa ग 
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नें रशा की थी। और अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए यह उप- 
हार वह मुझे भेंट दे गया था | 
चौथ, सिद्क््यांग aes बरावर मेरे पहाड़ों पर चढ़ने के शौक़ की हँसी | 
Ul उड़ाया करता था। किनचिनचिंगा की चोटी के नीचे हम कुछ | 
| लव दिन के लिए रुके, फिर महाराजा ने अपने साथियों के साथ गाङ्गटोक 
लौट जाने का विचार fear) मेरा उसका साथ छूट गया। 
भी से gh उसकी याद अत्र तक आती है। में उसे अब भी 
अपने सामने देखती हँ। इस बार वह आरब्योपन्यास के 
[मो | किसी 'जिन! के लिवास में नहीं, बल्कि योरपीय फ़शान के मुताविक 
[लाम हैट पेंट में था | 
दूर--पहाड़ी के पीछे आँखों से ओमल होने के पहले वह मेरी 
ओर ast और हैट हाथ में ऊचा उठाकर वहीं से faa, 
एत “ज्यादह्‌ समय तक बाहर न रहना । जल्दी वापस लौटना |?” र 
इसके बाद फिर FA उसे कभी नहीं देखा। कुछ महीने 
बाद ही जब में लाछेन में रुकी थी, उसकी अचानक मृत्यु 
हो 71g | 
केण कुछ दिन पहले ही लामा लोगों ने उसकी जन्मपत्री देखी थी 
ङग और बताया भी था कि अमुक माह में उसके ग्रह अच्छे नहीं थे 
और उसकी आयु के समाप्त होने की सम्भावना थी । इन लोगों 
वे ॐ! ने कुछ जप-तप आदि के करने की भी सलाह दी थी, लेकिन लामा 
में ९ तुल्कु ने मना कर दिया था। इन सब बातों में उसका थोड़ा भी 
at विश्वास नहीं था । अवश्य ही लोगों ने उसे हठीला और अधा मिक 
समभा होगा | 
[म ` में बेफिक्र होकर कुछ दिन तो जरूर घूमने-वामने में बिता देतो, 
सम लेकिन चोटन नाइमा जाने की मेरी बड़ी इच्छा हो रही थी। 
fad गङ्कटोक में ही लोगों ने मुझे बतलाया था कि “सिक्कम में आपने 
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जो मठ देखे हैं, उनमें कुछ नहीं है। यदि आप aranga 
तिब्बत में नहीं घूम सकतीं तो कम से कम चोटन नाइमा ही हो अं 
आइए । वहाँ की गुम्वा से आपको कुछ-कुछ अन्दाजा लग शा 
जायगा कि तिब्बती विहार किस प्रकार के होते हैं ।” ME 
तिव्बती लोगों का कहना है कि चोर्टन नाइमा के इद-गिद कोई १: 
१८० चोर्टेन और इतने ही पहाड़ी सोते होंगे। लेकिन ये सबक एः 
सब हमारी धूल भरी आँखों से दिखलाई नहीं देते। जहाँ ey 
aia प्रथ्वी में से फूटते हैं वहीं के जल का आचमन करके किसी पो 
भी अलभ्य से अलभ्य वस्तु की इच्छा प्रकट की जाय तो वह 
सहज ही में प्राप्त हो सकती है । जप 
प्राचीन किंवदन्ती के अनुसार ८वीं सदी में तिव्बत के SATE था 
पदासम्भव ने चोटेननाइमा के आसपास कहीं सैकड़ों हरतलिखि मैं 
पुस्तकें इसलिए छिपाकर रख दी थीं कि इनमें लिखी हुई वाहे È 
अपने समय के बहुत पहले की थीं। महागुरु ने पहले स है ल' 
जान लिया था कि आज से सैकड़ों वर्ष बाद लामा लोग इन के 
खाज निकालने और इनका असली aa समभने में समथ है बा 
सकंगे। सुनते हैं, अनेक लामा अरसे से इन्हीं ग्रन्थों की खोई ल. 
में लगे हैं और इनमें से कई प्राप्त भी हुए हैं । मे 
चोटेन नाइमा में मेरे देखने में fam चार देवदासियाँ ( अनी | पः 
आई | faal बहुत सी विचित्र बातें देखने-सुनने में आत ब 
हैं, लेकिन इस देश की fal की बहादुरी पर तो मुझे बहुत है अ 
अचम्भा हुआ । बहुत कम योरपीय feat इनकी भाँति सुनसा' 5 
रेगिस्तानों में ४,४ या ५५५ की संख्या में या कभी-कभी अके al 
ही रहने के तैयार होंगी । यहाँ की feat इतनी साहसी होई प 
हैं कि वे हिंस पशुओं और डाकुओं से घिरे हुए जंगलों से हो।क f 
बेखटके यात्रा करती हैं । i 
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वंक प्रतकड का समय आ पहुँचा, पहाड़ी रास्ते aH से भर गये 
| है| और तम्बू के भीतर रातें कटनी कठिन हो गई। मैंने पहाड़ों को 
लग शीघ्र छोड़ दिया | 
हू थाङगूचू में जिस ana में में रहती थी, वह समुद्र को सतह स 
काई १२००० फीट ऊचे--तिव्वत की सीमा से १४ मोल के फ़ासिले पर-- 
एक सुन्दर निजन प्रदेश में जंगलों से घिरा हुआ था। मुझे यह 
स्थान बहुत ही पसन्द आया और कुछ feat के लिए गङ्गटोक या 
कैसी पोदाऽड लौटने का विचार मैंने स्थगित कर दिया | 
वह में साच ही रही थी कि जाड़ों में कहाँ रहना ठीक होगा कि 
. पता लगा कि लाछेन का गोमछेन आजकल अपने आश्रम में ही 
Te था और अपने ब गले से Gal चलकर TIL तक आसानी से 
खि में वहाँ पहुँच सकती थी। मैंने तुरन्त उसके पास तक जाने का 
aly निश्चय किया । उसके समीप रहकर बहुत सी बातों का पता 
से ह| लगाना था और बहुत सी बातें सीखनी थीं । लेकिन अपने घोड़े 
इन्हें को मैंने पहले से ही अलग कर दिया था और चोटन नाइमा के 
थे है बाद से बराबर याक पर सफ़र कर रहीं थी । याक की सवारी में 
खाई लगाम का काम नहीं पड़ता है। दोनों हाथ खाली रहते हैं। 
मेरी बही आदत पड़ी थी और जब में बँगले के मालिक के घोड़े 
[नी! पर चढ़ी ता भी अङ्गल न आइ । जानवर अच्छा था। जैसे ही 
आतं वह अपनी जगह से तेजी के साथ gar, वैसे ही में धड़ाम से नीचे 
ae at गिरी । भाग्यवश मेरे नीचे घास थी और चाट कुछ कम 
[सा आई। बंगले का मालिक डरता डरता मेरे पास आया और 
रकेत वोला-““आप विश्वास कीजिए, इसके पहले कभी इस घोड़े ने 
ay ऐसा नहीं किया है। यह ता बहुत सीधा है। मुझे इसके ऊपर 
हा पूरा भरोसा था। परसों से में इसे अपने काम में ला रहा हूँ । 
देखिए, में खुद आपके चढ़कर दिखाता हूँ 1 
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बह घोड़े के पास गया, उसे चुमकारा, उसकी पीठ थपथपा 
आर चढ़ने के कूदा. लेकिन उसके पेर रिकाब सें नहीं पड़े । AK 
ने उसे लात मारी ओर वह AA नीचे आ गया। उसक 
भाग्य मुझसे भी ज़्यादा खोटा था और वह्‌ चट्टान पर चार 
खाने चित्त गिरा ) 

कुछ लोग उसके पास दौड़े और कुछ मेरे पास आये । “आ! 
जल्दी से जल्दी गङ्गटोक लोट जाइए, AAAA तक जानक 
विचार छोड़ दीजिए। यह सब उसी की शेतानी है। वह आपके 
अपने पास तक नहीं आने देना चाहता है और इसी से यह स 
अशकुन हो रहे हैं |” 

इसके दा दिन बाद मुझे लेने के लिए गामछेन ने Y 
बढ़िया घोड़ी भेजी | उसने मेरी इस ठुघटना का हाल किसी ९ 
सुना ëmm | 

मुझे चलने FSF देरी हा गइ थी । शाम होते-हाते गोधूर 
के घुं घले प्रकाश में मुझे कुछ mhea दिखाई दीं। य 
मुझे पहुँचना था। आधी दूर आगे आकर लामा ने A 
स्वागत किया और न जाने किन त्रूमघुमाववाले और पेच 
रास्तों से होता हुआ वह मुझे अपने निवासस्थान a एं 
मील दूर नीचे की एक गुफा में ले गया। यहाँ मक्खन मिहं 
हुई चाय और आग की अँगीठी तैयार मिली। मेरे A 
योङ्गदेन के सोने का प्रबन्ध हा जाने पर लामा मेरे नौक' 
को अपनी गुफा के पास की एक भोपड़ी में रहने के तिं 
लिवा ले गया। 

समय पाकर मैंने लामा से प्रार्थना की कि मुझे अपना शि 


बनाकर अपने पास रख ले लीजिए और मेरे ऊपर कृपा करके में 


भी ज्ञानचक्तु खालिए । 
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बहुत कहने-सुनने पर वह राजी हुआ | लेकिन उसने 


१ मुझसे वादा करां लिया कि जब तक से उसके पास रहूँगो 


गड्टोक या दक्तिण की ओर जाने का विचार न करू गा | 

लामा masa के पास कुछ दिनों तक रुक जाने स मुझ बहुत 
ही लाभ हुआ। व्याकरण ओर भाषाकोष से जव-तव काम पड़त 
रहने से तथा लामा के साथ बातचीत करते-करत मुझ तिव्बती 
भाषा की अच्छी खासी जानकारी हा गई। साथ ही साथ तिव्बत 
देश के बहत से प्रसिद्ध करामाती लामाओं को जीवनियों से भी 


¦ मेरा परिचय हो गया। पढ़ाते-पढ़ाते वह प्राय: रुक जाता आर 


अपनी निज की देखी हुई घटनाओं का वणन करने लगता | ब 

से पहुँचे हुए लामाओं के साथ उसकी मुलाक़ात थी । उन सबको 
बातचीत, जीवनी और चुटकुले वह, ज्यों का त्यों, मुझे सुनाता रहता | 
इसे प्रकार उसके पास उसकी अपनी गुफा में बैठे-बैठे में धनी से 
धनी लामाओं के महलों में घूम आती; बड़े से बड़े सिद्ध संन्यासियां 
की गुफाओं की सैर कर आती; सड़क पर टहलती और रास्ते में एक 
से एक अने|खे आदमियें से मेरी भेट हाती ga ढङ्ग पर में 


 तिव्बत देश के निवासियों से, उनके रीति-रिवाज और विचारों से 


भली भाति परिचित हा गई। यह जानकारी बाद का मेरे बड़े 


| काम आई । 


लेकिन इससे कोई यह न समझ ले कि मैंने यहाँ रुककर 
तिव्बत में और आगे बढ़ने का विचार ही बदल दिया और अगर 
में ऐसा करना चाहती भी तो मेरे लिए ऐसा करना असम्भव था | 
इस निर्जन रेगिस्तान में मेरे नौकर-चाकर मेरे कहने से भला कब 
तक रुक सकते थे | मुझे शीघ्र हो Dea नाइमा वापस आना पड़ा | 

यहाँ से में शिगात्जे, के लिए रवाना हुई। अब मेरे साथ में 
यौङ्गदेन और केवल एक भिछ और था। हम तीनों घोड़े पर 
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सवार हुए और हमारा सामान एक हट्टे कट्ट aE पर लाद कि 
दिया गया । नह 
सफ़र बहुत लम्बा नहीं था। कोइ चार दिन का रास्त Wi 
सुभीते का था | प्रथ 
आखिरकार एक दिन शाम को जब कि में सड़क के एक ae 
पर शराब के नशे में चूर धूल में लोटते हुए एक आदमी के दया: दर 
पूण दृष्टि से देख रही थी, मेरी निगाह किसी और शानदार दृश्य अः 
पर पड़ी। थोड़ी दूर पर सन्ध्या के घुं धले आलोक में आकाश थां 
मं तने नीले वितान के तले ताशिर्हुन्पो की गुम्बा थी आर सुन मा 
हरी gat को अस्ताचल को गमन करते हुए सूर्यं भगवान्‌ अपनी का 
अन्तिम रश्मियों से सुशोभित कर रहे थे | a 
ताशिल्हुन्पो की सुप्रसिद्ध गुम्बा शिगात्जे, से दूर नहीं है। पर 
यह बड़े लामा--जिन्हें विदेशों ताशी लामा कहते हैं--का स्थान है।दि' 
Raa में लाग see त्साङ पेनछेन रिम्पोळे ( cain प्रान्त का मान चः 
नीय विद्वान्‌ महापुरुष ) के नाम से जानते हैं। वे ओदूयममे! 
अर्थात. अखण्ड तेजवान्‌ भगवान्‌ बुद्ध के अंश और साथ ही सा4 थी 
उनके प्रिय शिष्य सुभूति के अवतार माने जाते हैं । धार्मिक दृ ले 
से उनका और दलाई लामा का बराबर का ओहदा È | क 
दूसरे दिन मुझे ताशी लामा के सामने उपस्थित होकर उम 
अपने देश के बारे में खुलासा तौर पर बताना पढ़ा । Ha उन्ह क 
बतलाया कि मेरी जन्मभूमि पेरिस में थी । q 
“कौन सा पेरिस aa के दक्षिण में एक गाँव फाग्री ह 
जिसका शुद्ध उच्चारण पेरी है--वही ता नहीं |” मैंने समझाया कि ने 
मेरा पेरिस इतना निकट नहीं था और तिब्बत की राजधानी स * 
पश्चिम की दिशा में पड़ता था। पर इस बात पर सैं बराबर जो! T 
देती रही कि कोई भी आदमी तिब्बत से चलकर बिना समुद्र पा! S 


aside tian 
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लाइ किये हुए मेरे देश तक पहुँच सकता है और इसलिए में फिलिङ्ग 
नहीं थी। फिलिङ्ग के माने विदेशी हैं और विदेश यहाँ समुद्र 
[स्ता पार के देश के कहते हैं। कहना न होगा कि Ha इस शब्द 
प्रयाग आलंकारिक भाषा में किया था। 
माइ ARMA, के पास इतने दिनों तक रुको रहीं कि मेरा नाम 
या. देश में फैल जाना स्वाभाविक तार पर आवश्यक हो गया। में 
हर्य अब बहुत सीधे-सादे SF पर साधुओं का सा जीवन व्यतीत करतीं 
काशथी । इसी से मेरी प्रसिद्धि और भी हा गई। ताशी लामा का 
ga माता तक ने मेरे पास अपना निमन्त्रण भेजा । स्वयं ताशी लामा 
qd) BT बतोव मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। लामा-धम क 
अध्ययन में मेरा उत्साह देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए । हर 
है| प्रकार से इस काय्य में मेरी सहायता करने की उन्होंने तत्परता 
है |दिखलाई। उन्होंने मुझसे पूछा भी कि में तिव्वत क्‍यों नहीं 
मानः चलो STAT | 
i तिब्बत जाने की इच्छा तो मेरी भी थी, किन्तु में यह भी जानती 
सा4 थी कि ताशी लामा चाहे कितने भी आदरणीय व्यक्ति क्यों न हों, 
ef लेकिन वे दलाई लामा के उस वर्जित देश में मेरे जाने की स्वीकृति 
कदापि नहीं दिलवा सकते थे। 
ge जिन दिनों में शिगात्जे में थी उन्हीं दिनों वह मन्दिर भी बन- 
उन्हें कर तैयार ÈT र था जिसे ताशी लामा आगामी बुद्ध मैत्रेय के 
नाम पर बनवा रहे थे । 
ti एक बड़े कमरे में विराट रूप मैत्रेय भगवान्‌ मूर्तिमान्‌ थे | 
गा बिं बीस चतुर कलाकार स्थान-स्थान पर धनवान्‌ स्मणियां के 
नी रे भेंट किये हुए wat की जड़ाई कर रहे थे। ताशी लामा की 
: जो! पूजनीया जननी भी अपने समस्त बहुमूल्य रत्नों की पेटी लेकर 
` पारं उपस्थित थीं | 
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जितने दिनों में शिगात्ले में रही, बड़े आनन्द के दिन थे | तए 
तरह के लोगों से मेरी भेट-मुलाक्रात हाती थी। नित्य नये प्रम 
के तमाशे देखने में आते थे | 

आखिरकार वह दिन भी आया जब कि मुझे ताशिरुुन 
छोड़ना पड़ा। कुछ अफ़सोस और एक suet साँस लेकर अपर 
पुस्तकों और उपहारों के साथ मैं शिगात्जे, नगर से बाहर gs | 

नारथाऽङ में तिब्बत देश का सबसे बड़ा छापाखाना था। इ 
भी मैंने देखा । इसी बीच में एक खास घटना घटी | 

गङ्गटोक में जा अगरेज रेजीडंट रहता था उसने पहले ६ 
एक पत्र मुझे इस आशय का भेजा था कि मैं तिब्बत देश की सोग 
जल्दी से जल्दी छोड़ दूं । इसी आशाय का दूसरा पत्र जब में 
पास पहुँचा तो में पहले से ही तिब्बत छोड़कर सुदूर ga के लि 
हिन्दुस्तान को रवाना हो चुकी थी | 
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| तिब्बत की एक प्ररुयात गुम्बा 
। इ 


एक बार फिर हिमालय को पार करके में हिन्दुस्तान के रास्ते पर 
„आ खड़ी हुई | 
सो इस विचित्र लुभावने देश में कुछ-दिन तक ऐसा सुखमय जीवन 
“व्यतीत कर लेने के बाद फिर इसे छोड़ते हुए दुःख हुआ । तिब्बत 
ey tt यह प्रवेशद्वार बहुत रहस्यमय ज़रूर रहा, लेकिन मैं जानती थी 
lls कितनी जानने योग्य बातें छूटी जा रही थीं, कितनी देखने 
लायक चीजें देखने को नहीं मिलीं ।...लेकिन मुझे “जादू का देश? 
छोड़ना ही पड़ा | में ब्रह्मा गई। वहाँ सागेन को पहाड़ियों में कुछ 
दिन तक कामताङ Atal के साथ बनी रही । फिर में जापान गई 
ओर वहाँ जेन मतावलम्बियों के तो फ़ो Rat मठ के aga 
वातावरण में कुछ दिनों के लिए शान्ति मिली | 
इसके बाद कोरिया गई। वहाँ घने जंगलों में छिपी हुई 
पानया-अन की गुम्बा ने मेरा स्वागत किया | 
फिर में पेकिङ्ग' पहुँची । पेलिंग-स्से में कुछ दिन बीते। यह 
विहार aera शियस के शानदार मन्दिर के पास हो है। यहाँ से 
फिर तिब्बत ने मुझे अपनी ओर खींचा | 
बरसां से में दूर देश में टिकी हुई कम्बम की गुम्वा का स्वप्न 
देखती रही थी । मुभे ता कभी आशा नहीं थी कि वहाँ पहुँच 
सकूंगी । _ पर फिर भी यात्रा आरम्भ कर दी। मुझे तिब्बत क. 
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देश में पैर रखने के लिए चोन देश की सारी उत्तरी-पश्चिमी aie मे 
तय करनी पड़ी । 5. | 

मैंने एक काफ्रिले का साथ पकड़ा, जिसमें अपने-अपने सेतर 
के साथ-साथ दो धनी लामाओं के अतिरिक्त सुदूर कांसू प्रान्त व भे 
एक सौदागर और कुछ भिलु और साधारण गृहस्थ आदि थे ग 
ये लोग सब के सब आम्दो की ओर जा रहे थे । 

यात्रा बड़ी मज दार रही। अपने मनोरञ्जन 
की घटनाओं आर साथियों के विचित्र स्वभाव 
मसाला मिला | 

हम लोग दो-एक दिन के लिए एक सराय में ठहर गये थे 
लोगों को पता चला कि हमारे काफिले में कुछ व्यापारी भी थे 
जरूरी चीजों का मोल लेने के लिए कई आदमी बाहर से सण 
के भीतर आये । \ 

लेन-देन के सिलसिले में बड़ी देर तक ठकठक होती रही । किए 
बात पर सौदागरों के सरदार से और एक आदमी से कुछ च 
गई। सरदार बड़ा विगड़े-दिल मालूम पड़ता था और वह आदू 
देखने में ता बड़ा सीधा सा लगता था लेकिन TST, एक A 
का था। दोनों अपनी-अपनी बात पर अड़ गये और हाथापां 
तक नौबत आ पहुँची | 

सरदार एक बड़ा ग्रांडील चीना नौजवान था। उसके साम 

ह दूसरा आदमी केवल बोना सा लगता AT | 

सराय के मालिक ने देखा, बात बढ़ती जाती है । उसने विर्व 
होकर पास ही में रहनेवाले कुछ सिपाहियां के बुला AM 
उधर से सरदार के लड़ाकू साथी और नौकर भी बराबरी में श 
गये। तब नहीं बना थातो अब बना। जल्दी ही सरायवा 
को अपनी गलती मालूम AT गई। बेचारा दोड़ा-दौड़ा आर्क 
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ae मेरे पैरों में गिर पड़ा और मुझसे बीचबचाव करने के लिए 
प्राथना की | 
पेव मैंने दोनों दलों को सममा-वुकाकर किसी तरह शान्त किया | 
न्त ३ झगड़ा खत्म हुआ । साथही साथ इस वात का भी पता चल 
` श्रे गया कि कितनी जल्दी ये लोग मरने-मारने पर हुल जाते हैं | 
दूसरे दिन मैंने सराय के दरवाज्ञ पर देखा, कई SAHA के 
gq पाज कटे हुए सर लटक रहं थे। TPA को इस दश म FHT 
काः नहीं है । 
जिस सड़क से हमें जाना था उस पर लड़ती हुई सेनाओं का 
अधिकार था । मैंने साचा शियान्‌-फ़ की सीधी सड़क पकड़ने के 
बजाय डस तरफ़ से कई कोस की दूरी पर हटकर बसे हुए SHAT 
सरा गगर से जाना उचित होगा | 
जिस रोज में टङ्गशाऊ पहुँची, उसके दूसरे ही दिन नगर 
क्रे फे शत्रुओं ने घेर लिया । मेंने अपनी आँखों से सेनिकों का 
ळु q सीढ़ी लगा-लगाकर शहरपनाह की दीवालों पर चढ़ते देखा, जिनके 
गाद ऊपर बड़े-बड़े पत्थर नगरनिवासी ऊपर से गिरा रहे थे।- मुझे 
qa ऐसा लगा जैसे में पुरानी तस्वीरों में दिखलाये गये शहर के घेरों 
थापा और लड़ती हुई फोजों का देख रही थो | 
शेन्शी के गवर्नर ने मुझे अपने यहाँ चाय के लिए बुलाया । 
साम॑ में गई भी। इस चाय-पार्टी की याद मुझे सदैव वनी रहेगी । पीठ 
से ag बाँधे हुए और कारतूसां से लैस वीर योद्धा किसी क्षण 
विव दो सकनेवाले हमले के लिए तैयार, चाय-पानी का प्रबन्ध कर रहे 
भेजा “| उनके चेहरों पर आत्मविश्वास था और होठों पर हँसी | बड़े 
~g इतमीचान के साथ सभी लोग अपन-अपच कास स लग हुए थ। 
; गवर्नर और अन्य बातचीत करनेवाले भद्र पुरुष ag शिष्टाचार 
` और आदर के साथ अपने अतिथियों से हँस-हँसकर बातें कर रहे 
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थे। ये लोग कितने भले थे। चीनी लोग कैसे बहादुर, fw ह 
और सभ्य होते हैं। मैंने देखा और सममा कि हर एक देश में g 
और प्रत्येक जाति में अच्छे और बुरे लोग होते E | व् 
अन्ततः में किसी तरह से इस आपत्ति-पूणं प्रदेश से बाहर g 
हुई। एक दिन वह भी आया, जब मैंने अपने के सही-सलामत g 
गम्दो में पाया। मैंने परमात्मा को धन्यवाद fear) कमबम 
का विहार.... ..और एक वार फिर मैंने अपने के तिब्बती वाता: g 


बरणु से घिरा हुआ पाया | ण 
बुद्धदेव को नमस्कार है । zi 
देवों की भाषा और सर्पों को भाषा में is 
दनुजों की भाषा में, मनुजों की भाषा में E 
और संसार की समस्त भाषाओं में धम्म का प्रचार हो। g 


मेरे सामने कमबम का विहार था, जिसके बड़े कमरे की छत के 
ऊपर छोटे-छोटे लड़के खड़े हुए कुछ मन्त्रों का पाठ कर रहे थे [ङ्क 
एकाएक उन सबों ने एक साथ अपने अपने शांखां को मुंह से. 
लगाकर फूं कना आरम्भ किया । थोड़ी ही देर के बाद पास को yy 
सड़कों में बहुत से लोगों के पेरों की आवाज सुनाई पड़ी। जल्दी बा 
से अपने-अपने जूते निकालकर ये लोग विहार के भीतर घस गये। ज। 
सवेरे की पूजा-अभ्यर्थंना के लिए तैयारी हो रही थी। बड़ी a 
गुम्बाओं में इकट्ठ हुए लामाओं की संख्या सैकड़ों तक पहुँचती है। को 

ऊँची छत से, लम्बे खम्भों और प्रवेश-द्वार पर बहुत सी तस' 
वीरे बुद्धदेव और वोधिसत्त्वों की लटक रही थीं। और भी कई बड़ 
देवी-देवताओं के चित्र यत्र-तत्र दिखलाई पड़ रहे थे | Ei 

कमरे के भीतर भूमि पर स्थापित पिछले बड़े लामाओं क॑ 
मनोहर मूत्तियाँ और सेने-चाँदी के डिब्बे, जिनमें उनकी राई हे 
सुरक्षित tal हुई थी, मक्खन के दियों के सामने -चमक रही थीं। 
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शिट सारा वातावरण पूर्ण शान्ति और धार्मिक पूत-भावनाओं से चित्त 
TH का पूरित कर्‌ रहा था। इन लामाओं के चरित्र के अधूरेपन के 
| विषय में कोई कैसे भी विचार भले ही बना ले, लेकिन इसमें 
Ne सन्देह नहीं कि एकत्र हुई सारी सभा का प्रभाव हृदय पर बड़ा 
TH agu पड़ता था | A ; 
CO अब सव लोग अपने अपने स्थान पर चुपचाप पल्थी मारकर 
ता: बैठ गये। बड़े लामा और उच्च पदाधिकारी अपने सिंहासनों पर 
शोभित हुए। सिंहासनों की ऊँचाई उनके ओहदे के अनुसार 
बड़ी छोटी थी । छोटे धार्मिक लामा लम्बी-लम्बी Feat पर, जा 
' जमीन से थाड़ी ही ऊँची थीं, वैठे। गम्भीर और धीमे स्वर में 
AAR मन्त्र-पाठ प्रारम्भ हुआ। घण्टे, ग्यालिङ्‌ और रैगदोङ, 
| छोटे-छोटे और बड़े ढोल और दमामे भी साथ-साथ बजते जाते थे। 
TN साधारण चेलों की मण्डली बेच्चों के एकदम पीछे gaT 
“fa पास बैठी हुई थी। ये लोग सबसे अधिक चुपचाप À | 
है? मजाल क्या कि किसी की साँस जोर से निकल जाय। वे भली 
CA भाँति जानते थे कि सदा सावधान रहनेवाला चोस्तिम्पा# फौरन 
र्द बात करनेवालों या थोड़ा भी चकबक करनेवालों को फौरन ताड़ 
।१। जाता है। उसके और उसके ऊँचे आसन के पास लटकते हुएं 
491 कोडे और छड़ियों के भय के मारे उनकी थोड़ी भी कानाफूसी करने 
दै । की हिम्मत न होती थी । 
तेल. इस तरह का दणड छोटे-छोटे बच्चों के लिए निधोरित नहीं है। 
T बड़े और समझदार मूखों' को ही केवल गुम्वा के चोस्तिम्पा का 
a आतङ्क हर क्षण बना रहता है। 
रा * प्रत्येक बिहार में एक चेस्तिम्पा दता दै जिसका क्न्य यह 
a है कि पूजा के समय अनुचित व्यवहार करनेवालों को उचित 
QS देकर शान्ति FG | : 
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बड़ी देर तक पूजन-आराधन होता रहा । इसके बाद सबको! 
पीने को चाय दी गई। तिब्बती लोग गरम-गरम चाय में मक्खन 
आर नमक डालकर पीते हैं। इसे वे बहुत पसन्द करते हैं | 
तिब्बत की प्रथा के अनुसार हर एक जन अपने व्यवहार वे 
लिए अपना प्याला अलग रखता है। किसी को विहार के भीतर 
खूबसूरत चीनी मिट्टी या चाँदी के बढ़िया प्यालों को लाने को 
आज्ञा नहीं है। सब प्याले लकड़ी के बने हुए होते हैं--साए 
सीधे और बगा र किसी नकाशी के । 
बड़ी-बड़ी धन-सम्पन्न गुम्बाओं में चाय के साथ-साथ मक्ख 
का व्यवहार हाता है। fg लोग भोज में शरीक होने के लि! 
| आते हैं ता अपने साथ एक-एक छोटा सा पात्र लाना नहीं भूलते 
|... इसमें वे चाय के ऊपर उतराये हुए मक्खन को उतार लेते हैं। 
इसे वे लोगों के हाथ बेंच देते हैं। फिर यही मक्खन या तो चार 
में दुबारा डालने के काम आता है या इससे लोग अपने घरै 
दिये जलाते हैं | | 
बड़ी-बड़ी गुम्बाओं में धनी यात्रियों या वहीं के बड़े लामाश्र 
की ओर से ऐसे कई भाज दिये जाते हैं, जिनमें भिक्षुगणों को खां 
के लिए तरह-तरह के माल और कभी-कभी दक्तिणा में भारी रक 
भी प्राप्त होती है। | | 
तिब्बत में बौद्ध धर्म का जो प्रचलित रूप देखने में आता 
उसमें और जैसा लङ्का, चीन, जापान आदि देशों में है--उसमें ब 
अन्तर है। यहाँ के विहार भी अपने ढंग के अनूठे ही होते 
तिब्बती भाषा में विहार को “गुम्वा? कहते हैं जिसका अर्थ हाता 
- “निर्जन स्थान में कोई घर?। यह नाम बहुत कुछ ठीक भी दै। 
` मानव-बुद्धि से परे अपर लोक की सफलता--पूर्ण विर्ज 
आत्म-मीमांसा, ब्रह्मज्ञान ओर प्राकृतिक भूत-तत्तों पर अधिकार 
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इन उच्च आदशों को लक्ष्य में रखकर ये गगनचुस्त्री इमारतें वर्फ़ 
से विरे हुए विशाल नगरों में उठाई गई थीं। पर आजकलततो 
सिद्ध और करामाती लामा इनके बाहर ही देखने में आते हैं। 
Ent का वातावरण HF पहले जैसा न रह जाने के कारण वे 
और निजेन, आदमियों की पहुँच से दूर, पहाड़ की कन्द्राओं को 
अपने लिए अधिक उपयुक्त समझने हैं । फिर भी इन संन्यासियों 
का आध्यात्मिक जीवन प्रायः इन्हीं विहारों से आरम्भ होता È | 
जिन लड़कों के माता-पिता उन्हें मठ-जीवन के लिए चुन लेते 
हैँ वे ८ या ९ साल के हो! जाने पर विद्दारसंघ में प्रवेश करते हैं । 
अपने कुटुम्ब के किसी बड़े भिल के हाथ में या किसी सम्बन्धी के 
न मिलने पर जान-पहचान के एक भले आदमी की निगरानी में वे 
सोंप दिये जाते हैं । प्रायः यह पहला अध्यापक उनका उम्र भर 
का गुरु होता है। 
प्रतिदिन सवेरे लड़के आँख माँचते हुए उठते हैं और अपने से 
बड़ों की देखादेखी दैनिक जीवन में लग जाते हैँ जिस ढंग से 
यहाँ दिन का आरम्भ हाता है उसी से आभास मिल जाता है कि 
इन गुम्बाओं में रहनेवालों का जीवन किस प्रकार का होता होगा | 
जिन लड़कों Satara पैसेवाले होते हैं उनके घर से तरह- 
तरह की वस्तुएँ आती रहती हें। प्रायः मक्खन, सूखे मेवे, चीनी, 
राब और रोटियाँ आदि आती हैं। जिन भाग्यत्रानों को ये चीज़ 
सरलता से प्राप्त हाती रहता हैं उनका दैनिक जीवन एक प्रकार से 
बिल्कुल ही बदल जाता है; क्योंकि इनकी सहायता से वे गरीव 
लड़कों से जिस प्रकार की चाहें सेवा ले सकते हैं । ee 
बड़े होने पर इन विद्यार्थियों की इच्छा यदि और पढ़ने की हुई 
और परिस्थितियां प्रतिकूल न हुई ता वे विहारसंघ की ओर से 
बने हुए चार विद्यालयों में से किसी एक में नाम लिखा लेते हैं। 
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SAA गुम्बाओं से विद्याध्ययन आरम्भ करनेवाले चेलों को' 
ऐसी सुविधाएं सुलभ नहीं रहती; adifa इनकी ओर से इस प्रकार 
के कोइ कालेज नहीं बने होते। मठ में रह चुकने के बाद वे जब 
जहाँ चाहें, चले जा सकते हैं | 
भिन्न-भिन्न विद्यालयों में भिन्न-भिन्न विषय पढ़ाये जाते हैं-- 


(१ ) त्सेन कालेज में दशेन-शाख और मनोविज्ञान । 

(2 ) ग्यि-उद्‌ कालेज में dare ( जादूगरी ) की शिक्षा दी 
जाती है । 

(३ ) मेन कालेज में चीनी और भारतीय पद्धति के अनुसार 
वैद्यक की पढ़ाई होती है | | 

( ४ ) दान कालेज में धर्म-शाख् के अध्यापक मिलते हैं | 

व्याकरण, गणित और अन्य विविध विषय इन Aai 
से बाहर कुछ अध्यापक अपने घर पर ही पढ़ाते हैं । f 

नियत तिथियां पर फिलासफी के छात्रों में परस्पर वाद-विवाद. 
हुआ करता है। इसके लिए चारों ओर दीवालों से घिरे हुए खास 
तौर के बाग्रीचे बने हुए होते हैं । इन विवादों में अपनी बात कुछ 
कम ही कही जाती है । प्रायः धमंम्रन्थों के बड़े लम्बे-लम्बे उद्धरण 
ही दुहराये जाते हैं। लेकिन उनके कहने का ढङ्ग ऐसा होता है. 
कि मालूम पड़ता है मानों बड़ी गरमागरमी के साथ सवाल-जवाब. 
चल रहे हैं। प्रश्‍न करते समय हाथ पर हाथ मारने की, 
प्रथ्वी पर पैर पटकने की और बाहों के चारों ओर माला 
घुमान को विचित्र प्रणाली होती है । उत्तर देने के समय. 
भी एक खास ढ़ से कूद-फॉद मचाने का तरीक्रा हाता है। 
' ` फलस्वरूप देखनेवाला यही सममता है कि वाद-विवाद बड़े जोरों 
| 'पर चल रहा है। = 
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इन शाखाथोँ के बारे में एक बात और बता देने के याग्य है। 
विवाद हो चुकने पर सभा भर में विजेता विजित के कन्धा पर बैठा- 
कर चारों ओर घ॒माया जाता È | 

स्यि-उदू कालेज के छात्रों का देश में बड़ा मान रहता है। ये 
agan कहलाते हैं। लोगों का विश्वास है कि बड़े-बड़े कुपित 
देवताओं के क्रोध को शान्त करने में ये ही समर्थ हो सकते हैं और 


~ 


विहार की र्षा का भार भी इन्हीं पर रहता है; क्योंकि भूत-प्रत-बाधा 
का निवारण इनके सिवा और कोई कर ही नहीं सकता | 

इन विहारों में दा तरह के fag दते हें-गेलुग्स-पा अथात्‌ 
पीली टोपीवाले-जिन्हें विवाह करने की मनाही है ओर लाल टोपी- 
चाले । इस सम्प्रदाय के frasi को, जिन्हें गेलोऽङ कहते हैं, 
विवाहित जीवन व्यतीत करने की आज्ञा है। लेकिन ये भी अपने 
बाल-बच्चों को अपने साथ नहीं रख aad) विहारों से बाहर 
उनके लिए अलग घर बने रहते हैं। लङ्का के विहारों या और 
किसी देश के मठों की भाँति ये तिब्बती गुम्बाएँ भो उन लोगों के 
रहने के लिए बनती हैं जे आध्यात्मिक Tat की खोज में लगे 
रहते हैं। अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हर एक भिन्त चाहे 
जिस मार्ग का सहारा ले सकता है। उसके लिए काई एक निर्दिष्ट 
पथ नहीं निधोरित रहता । 

धअपनो-अपनी ARA में अलग-अलग भिक्रुयण TATA 
जगाते हैं और जिस eq से चाहते हैं, ज्ञान-माग का दूत E 
इस विषय में उनके गुरु के अतिरिक्त और किसी का SA वालने 
का अधिकार नहीं हाता। और तो और, कोई उसके व्यक्तिगत 
विचारों के विषय में भी पूछताछ नहीं कर सकता । वह चाहे जिस 
सिद्धान्त का पक्षपाती हा-एकदम नास्तिक ही क्यों न हा--उस 
किसी से कोई सरोकार ae | 
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प्रत्येक गुम्बा में एक बड़े कमरे के अतिरिक्त कई एक स्हा-खड्‌' : 
यानी देवस्थान होते हैं। इन सबकी स्थापना किसी न किसी देवता ' 
या ऐतिहासिक अथवा पौराणिक बाधिसच्वों के नाम पर की जाती है। ' 
जिने श्रद्धा होती है वे इन मूर्तियां के दर्शन करने आते हैं। . 
इन देवताओं के सम्मान-स्वरूप वे अगरबत्ती या घी के दिये 
जलाते हैं। कभी कभी मनौतियाँ भी करते हैं, पर सदैव नहीं | 
बुद्धदेव के आगे वरदान की इच्छा नहीं प्रकट की जाती, क्योंकि 
भगवान्‌ सांसारिक इच्छाओं की सीमा के बाहर चले गये हैं। हाँ, 
' लोग शपथ ले सकते हैं और अपना विश्वास प्रकट करते हैं। जैसे 
', “इस जीवन में या दूसरे जीवन में बहुत सा धन-धान्य दान में 
दूँगा और अनेक जीवों का कल्याण मुझसे होगा”; या “बुद्ध भग- 
वान्‌ के सिद्धान्तों का तात्पय मेरी बुद्धि में आ रहा है। में निरः 
न्तर अपना कत्तैञ्य-कमे करता जा रहा हूँ ।” आदि आदि । À 
पहले के वौद्ध भिक्षुओं की भाँति ये लोग दरिद्रता का स्वागत 
नहीं करते। मेरा ते विचार यह है कि जा लामा यहाँ अपनी 
प्रसन्नता से गरीब बनकर रहना चाहे उसका srs विशेष आदर 
नहीं drat) इस तरह का पागलपन सिफ़ संन्यासी ही करते हैं, 
जिनका अपना कोई घर-बार नहीं हाता। हाँ, सिद्धार्थ गौतम 
आर अन्य पुराने बड़े घरानों के युवकों की कहानियाँ, जिन्‍्होंगे 
थाड़ी उम्र में ही संसार से नाता तोड़कर संन्यास ग्रहण कर लिया 
था, बड़े चाव और श्रद्धा के साथ कही-सुनी जाती हैं। परन्तु 
आजकल के. समय में ऐसी घटनाएँ असम्भव और किसी अन्य 
जगत्‌ की मानी जाती हैं । | 
विहार-संघ में प्रवेश करते ही किसी को रहने के लिए मुफ़्त 
aed नहीं दे दी जाती। प्रत्येक भिन्तु को अपने लिए स्वयं, 
प्रबन्ध करना पड़ता है। -कभी-कभी उसे अपने ही सम्बन्धियों। 
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या मित्रों की कोठरी मिल जाती है और कभी-कभी धनी लामाओं 
की ओर से बनी हुई कोठरियाँ किराये पर लेनी पड़ती हैं। अपने 
पेट के लिए भी उसे कुछ न कुछ काम करना पड़ता है। कोई 
भणडारी बन जाता है, कोई मुहरिर और कोइ साइस । हे।नहार 
विद्यार्थियों, विद्वानों और बढ़े-बूढ़े लामाओं को अलबत्ता कुछ 
उदारचित्त लामा अपने यहाँ यों ही स्थान दे देते हैं ।.. जिसके पास 
विद्या होती है, उसे अपने लिए अधिक कठिनाई नहीं करनी पड़ती । 
विद्यार्जन करके, पौराणिक आल्यानों के चित्र बनाकर, ज्योतिष 
गणना या जन्मकुणडली ही खींचकर या पूजापाठ करवाकर होशि- 
यार लोग यों ही बहुत काफ़ी धन पैदा कर लेते हैं। जिन्हें थोड़ 
बहुत वैद्यक का ज्ञान होता है उनकी ता बन आती है। ऐसे 
लोगों की ता बड़ी पूछ रहती है। पर सबसे अधिक आमदनी 
जिस पेशे में होती है. वह कोई दूसरा ही है। जे अपने पास से 
कुछ पैसा लगा सकते हैं वे व्यवसाय से बहुत कुछ पैदा कर लेते 
हैं। जिनके पास निजी पूं जी नहीं होती वे दूसरे व्यवसायियों के 
यहाँ मुनीमी या कोई और छेटी नौकरी कर लेते Blo. 
एक बड़े विहार का इन्तज़ाम किसी नगर के प्रबन्ध से कम 
कठिन नहीं हाता । इन गुम्बाओं के भीतर जे भिल रहते हैं उन्हीं 
की संख्या हज़ारों तक पहुँचती है। इनके अतिरिक्त प्रत्येक मठ के 
मातहत बहुत से गाँव भी होते हैं, जिनका प्रबन्ध इन्हीं गुम्बाओं 
की तरफ़ से हाता दै। कुछ चुने हुए अफसर अपने मुहरिरों ऑर 
एक प्रकार की पुलीस की सहायता से इन गाँववालों की देख- 
भाल करते हैं। i 
>k द्वारा गुम्बा का सबसे बड़ा पदाधिकारी EER 
शलङ्गो नियत किया जाता है। विहारसंघ के नियमों का है 
उल्लंघन करते हैं उन्हें दणड देने का अधिकार भी इसे ही होता 
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ओर यही रुम्बा में लोगों का प्रवेश करता, छुट्टी देता या। 
किसी को बाहर निकाल सकता है। बहुत से और कमचारी इसके १६ 
मातहत काव्ये करते हैं। ये सभी पदाधिकारी बड़े-बड़े लबादे 
पहनकर और हाथ में मूँगे से जड़ी चाँदी की भारी छड़ियाँ लेकर ने : 
बड़ी शान से निकलते हैं। पुलिस के ये सिपाही ‘Sasa’ कहे fe 
जाते हैं। ह्ड-कट्टे बदनवाले अनपढ़ sas लोग, जिन्हें बचपन में ग्या 
उनके माता-पिता ने भूल से शुम्बाओं सें भरती करा दिया था, इस चिर 
पुलिस में आ जाते | गुरु 

इन विचित्र सिपाहियां की बहादुरी के सबसे बड़े तमगो धूल का 
और मैल हैं। एक सच्चा वीर कभी हाथ-परुह धोने की गलती 
नहीं करता। अगर अक्ल ने और जोर मारा तो वह कड़ाह के अप 
नीचे जमे हुए चिकने काजल से अपने. चेहरे को काला करके AT 
बिल्कुल अफ्रीका का हबशी ही बन जाता है | y 

'डंबडंब” के शरीर पर फटे चिथड़ों के अलावा समूचे कपड़े 
कठिनता से देखने में आते S| इसको वजह कभी-कभी रारीबी थे व 
होतो है; लेकिन अक्सर वह अपने कपड़े जान बूककर फाड़ Ie 
डालता है। वह साचता है कि ऐसा करने से लोग va देखकर 
आर ज्यादा रात्र AA | नया कपड़ा बदन पर पड़ते ही ये उसे आः 
मक्खन की चिक्रनाहट और धूल की मदद से अपने मन Gauls दला 
बना डालते RI इनके हाथ-मुंह पर भो मैल की तहें जमी ` 
रहती हैं | ti 

इन अधिकारियां के अतिरिक्त गुम्बाओं में एक श्रणी 
उन लोगों की अलग होती है, जिन्हें लामा g कहते हैं। 
लामा धर्म म॑ं gee लोगों का एक विशेष स्थान है; क्योंकि 
बौद्ध धमं की और किसी शाखा में इस प्रकार के लोगों की कोई 
संस्था नहीं है। 


i 
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या तलामा तुल्कु न ते। बहुत पुराने हैं और न एकदम नये। सन्‌ 

TÀ १६५० के वाद से इनका नाम सुन पड़ता है। 

गदे o äga पा (पीली टोपीवाला) के पाँचवे' बड़े लामा को मंगालों 

कर ने ओर चीन देश के महाराज ने Reza का शासक स्वीकार कर 

कहे लिया। पर इस सांसारिक वैभव और ऐश्वर्य्य से लोबज न्ग 

में ग्यात्सो की परितुष्टि न हुई । उन्दने अपने को बोधिसत्त्व छेनरे- 

इस जिग्सक्र का अंश घोषित ar) साथही साथ अपने धार्मिक 
गुरु को ताशिलहुन्पो का बड़ा लामा बनाकर उनके ओद्पग्मेद% 

भूल का तुल्कु होने की प्रसिद्धि की । 

[ती जो ऑर बड़ी-बड़ी गुम्त्राएं थीं ea भी शीघ्र ही अपना- 

के अपना मांन बढ़ाने के लिए अपने यहाँ किसी न किसी वड़े लामा 

रके या AAA. का अवतार कराना जरूरी समभा । इस प्रकार 
शुम्वाओं में तुल्कु होने की प्रथा चली । 

डे! दलाई लामा, ताशिल्हुन्पो के बड़े लामा, महिला दोज फाग्मा- 

बी ये वाधिसत्तों के तुर्कु हैं। देवी-देवताओं, दानवों और परियों के 

Te OS ( खाधाम ) इनसे नीचे की श्रेणी के हैं । 

कर TFP का शाब्दिक अथं होता है जादू का बना हुआ कोई 

उसे आकार । में पहले अध्याय में वता चुकी हूँ कि ( १९१२ मं ) 

क्र देणाइ लामा से मेरी मुलाक़ात हुई थी ता उन्होंने मेरी शांकाआ 

मी फो भरसक समाधान किया था और मेरे कुछ सवालों का जवाब 
भी एक लम्बे पत्र में लिखकर देने की कृपा की थो । 

णी. दलाई लामा के इसी लम्बे पत्र में से में यह अंश sega 

हैं करती हूँ 


नई *छेनरेज़िग्स और ओदूउग्मेद का क्रम से संस्कृत में अवलोकितेश्वर 
और अमिताभ नाम है | 
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“बोधिसत्त्व अनेक सूक्ष्म शरीर धारण कर सकता है। मत्तिए 
के सम्पूर्ण रूप से एकाग्र करके वह एक ही समय में भिन्न स्थो के म 
पर भिन्न तुल्प ( सूक्ष्म ) उपस्थित कर सकता है। वह केर जरू 
आदमी का आकार ही नहीं बल्कि पहाड़ी, वन, घर, ASH, HIF f 
पुल--जिसका रूप चाहे ले सकता है। उसकी इस प्रकार । 
सजन करने की शक्ति अपार है ।” छोटे 
मरते समय प्राय: लामा बतला देता है कि अमुक देश रहे | 
रन्त में में फिर जन्म लूँगा । कभी-कभी वह अगले जन्म के मात बर्ड 
पिता का नाम, घर में दरवाजे, और दिशा का भी पता दे देता है स्म 
HAE के अनुसार इसके दा साल के बाद लोग इसकी जाँ 
पड़ताल करते हैं कि मरे हुए लामा ने फिर कहाँ जन्म लिया । प षड्‌ 
लग जाने पर लोग उस बच्चे के सामने तरह-तरह की वस्तुएं बहा 
मालाएँ, किताबें, चाय के प्याले आंदि लाकर रख देते कार 
और उनमें से अगर वह मृत लामा की चीज़ों को चुन लता. 
ता उसके लामा तुल्कु होने में काई सन्देह नहीं रह जाता, Fiat 
वह अपने पिछले जन्म की चीजों के पहचानने का पक्का FAI fae 
दे रहा है। ‘ के ' 
कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत से लड़के एक साथ ही FEA 
लामा के GF बनने के उम्मीदवार होते हैं। यह तभी हत! _ 
जब सभी लड़कों में पहचान के कोई न कोई चिह्न होते हैं। (FS 
एक स्वर्गीय लामा की कोई न कोई चीज़ उठा लेता है; या (सवा 
जब कि दो तीन निणोयकों में इल विषय में मतभेद हो! जाता फी 
कि कौन असली तुल्कु है। ' र 


j 
# हर एक तिब्बती का--चाहे वह ग्ररीब हो या अमीर F 
एक अलग प्याला दोता हे जिसे वह कभी दूसरे को नहीं देता | 
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ल, कहना न होगा कि जब कभी किसी बड़े लामा तुल्कु या विहार 
स्थर के महास्थविर की जगह खाली होती है ता इन wel का उठना 
केव जरूरी होता है। एसे मौक़ो पर कई बड़े घराने अपने-अपने कुटुम्ब 
क्रं के किसी उम्मेदवार ÈT g बना देने की इच्छा रखते हैं । 
Ci प्रत्येक गुम्बा में बड़े लामा तुल्कु को छोड़कर और कई छोटे- 
छोटे तुल्कु होते हैं । कभी-कभी इनकी संख्या सैकड़ों तक पहुँचती 
रहे । ये लोग तिब्बत में और तिव्बत के बाहर मंगोलिया में बड़ी- 
पात बड़ी जायदादों के मालिक होते हैं। इनमें से छोटे से छोटे का 
| है समीपी संबंधी होना बड़े भाग्य की बात है। 
जार इसलिए तुरकु के रिक्त स्थान क लिए तरह-तरह के चक्र और 
प! षड्यंत्र चलते रहते हैं। और खाम या उत्तरी सीमा प्रान्त के 
स्तु! बहादुर लोगों में इसके लिए थोड़ी बहुत धन-जन की हानि कर देना 
ते 'आई बहुत बड़ी बात नहीं होती R | 
ता. अनेक बार पिछले जन्म की चमत्कारपूणं घटनाओं को ज्यों का 
aT बयान करके कम SHAT बालक अपनी. स्मरण-शक्ति का 
प्रम aay परिचय देते हैं। इन कहानियों में हमें तिब्बती लोगों 
के अन्धविश्वासों, घूतताओं और मूखताओं का बड़ा भाग मिला 
fam दिखाई देता है। | 
पत. कमबस में में पेग्याई लामा के बड़े मकान में रहती थी। हमारे 
। पड़ोस में एक साधारण gs आग्तेय-सांग का घर था। TE- 
1 | सामी को मरे हुए सात साल हो गये थे और अभी तक इस बात 


nal का पता नहीं चला था कि पुराने मालिक ने दुबारा कहां जन्म 


fear) पर मेरा अनुमान है कि गुमाश्ते के इसकी कोइ विशेष, 
चिन्ता न थी। वह कुछ afte और खुशहाल AGA पड़ता था | 
आ कहते हैं, एक बार मालगुजारी के प्रबन्ध के सिलसिले 


‘ama एक गाँव में पहुँचा । उसे प्यास लगी थी और वह 
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थोड़ी देर सुस्ताने के लिए एक असामी के घर में ठहर गया। चाय) 


तैयार होने के .लिए चढ़ा दी गई और नियपो ( qatar) अपने अ 
जेब से सुं घनी को डिबिया निकालकर चुटकी में ले हीं रहा था हि ता 
अकस्मात्‌ कोने में AAI हुए एक छोटे बालक ने डिबिया पर हा क 
रखकर बड़े रोब से कहा--'तुम मेरी डिबिया अपन पास कयं एव 
GA हुए हा १” i 
गुमाश्ता Hime सा रह गया। aaga डिबिया उस 
अपनी नहीं, अग्नेयत्सांग को हो थी। उसे हड़पने का saw Ae 
अभिप्राय नहीं था, परन्तु वह उसे अपने प्रयोग में अवश्य लात चो 
था। वह Sa लगा | Na 
“मेरी चोज तुरन्त मेरे हवाले करो ।” लड़के ने और अधिः T 
अधिकार जताते हुए कहा । डर के मारे काँपते हुए किंकतेव्य' आ 
विमूढ़ अन्ध-विश्वासी गुमाश्ते से घुटने टेकऋर माफो ही म 
बल पड़ा | 
इसके कुछ दिन बाद ही मैंने उस लड़के को शान के साथ एही 
बढ़िया काले टट्टू पर सवार होकर अपने पुराने घर में बड़े aa 
रोह से आते देखा। टदटू के आगे-आगे था खुद गुमाश्‍ता a 
चह अपने हाथों में उसकी लगाम लिये हुए था । É 
मैंने एक और तुल्कु के इंससे भी बढ़कर आश्चर्यजनक A 
अनूठे OF से आन्सी से कुछ मील की दूरी पर एक छोटो सरा 
सं अकस्मात्‌ मिल जाने की घटना अपनी आँखों देखी। हा 


उस हिस्से में मङ्गोलिया से तिब्बत जानेवाली सड़के पेकि। 


ओर रूस के बीच की लम्बी सड़क से आकर मिलती हैं । zal 
जब मैं सूये gaa से कुछ पहले एक सराय में पहुँची और उसे पह 
से ही मङ्गोलों के एक काफिले के लागों से भरा हुआ पाया ६ 
मुझ बुरा ता बहुत लगा, लेकिन इस पर कोइ अचम्भा नहीं हुआ 
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ay ये लोग कुछ ऐसे उत्तेजित से माळम देते थे जैसे अभी- 
An अभी उनके बीच कोइ खास बात zr गई at). लेकिन कुछ 
1h ता अपनी भलमनसाहत से और कुछ मेरे और लामा योङ्गदेन 
an के वैरागियों के से कपड़ों को देखकर उन्होंने हम लोगों कें लिए 
कयं एक कमरा खाली कर दिया और हमारे जानवरों के भी अस्तबल 
में जगह दिला | 
सः शाम होते होते हमारी जान-पहचान कुछ और बढ़ गई और 
ag मङ्गोलों ने हमें अपने साथ चाय पीने के लिए बुला भेजा। बात- 
लात चीत के सिलसिले में मालूम हुआ कि ये लोग सशाऊ होते हुए 
सहासा जाने के लिए निकले थे। लेकिन जिस काम के लिए ये 
[धिः लोग तिव्बत की राजधानी को जा रहे थे वह अकस्मात्‌ उसी दिन 
faq आन्सी में पूरा है गया और अब वें भुवन के बजाय: 
RIT लौट जायेगे । pet 
बात यह थी कि इन लोगों के विहार के तुल्कु की जगह खाली 
gl गई थी और कोई २० साल से Baar गये थे लेकिन उसके 
समालिए उन्हें कोई उम्मीदवार नहीं मिल सका था । बहुत कुछ 
औँ कोशिश करने पर भी इन लोगों को मठ के पुराने प्रधान का पतः 
न मिला । सब तरफ़ से हारकर अब ये लोग दलाई लामा के पास 
अपनी फ़रियाद लेंकर जा रहे थे कि वही उन्हें इस बात का 
साता दें कि मठ के प्रधान ने मरकर फिर कहाँ जन्म लिया। 
लेकिन उनके ल्हासा तक पहुँचने की नौबत भी नहीं आई और- 
गती च ही में लामा तुल्कु अपने आप खुद उनसे आकर मिल 
गया था। शायद दलाई लामा को पहले से ही इन लोगों के 
ae Alt से पता चल गया था और उसन किसी RE इस काफ़िल 
कै RIT तक पहुँचने के पहले. ही उनके लामा eH का उनस 
ज्रासिला दिया था । 
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लामा geg एक सुन्दर नौजवान और लम्बे डील-डील बके 


आदमी था। दक्षिणी-पश्चिमी तिब्बत में अङ्गारी प्रान्त में उसई पुर 


चर था और उसका नाम था “मिग्युए | 

मिग्युर बचपन से ही कुछ चिन्तित रहता था । उसका विश्वा उस 
था कि उसे जहाँ हाना चाहिए था, वह वहाँ नहीं है | अपने गाँव। विर 
और अपने सगे सम्बन्धियों के बीच में वह अपने आप को बाहा 
'सा अनुभव करता था। स्वप्न में वह उन प्राकृतिक दृश्यों, बह विः 
रेगिस्तानों और पहाड़ो पर बनी हुई एक बड़ी गुम्बा आदि, at पह 
ऐसी वस्तुओं को देखता रहता था जिनका अङ्गारी में कहीं रि 
तक नहीं था। जब वह जागता होता तब भी उसकी आँखों गय 
'सामने ऐसे ही चेतना-सम्बन्धी काल्पनिक चित्र नाचते रहते। माः 

जब वह छोटा ही था तो अपने घर को छोड़कर भाग स सुर 
हुआ। उसने कई स्थानां की धूल Bal, आज यहाँ हअ 
वहाँ; पर कहीं एक जगह पर उसका मन नहीं लग सका । [का 
'सृग-मरीचिक्रा उसे अपने gaat में डाले हुए थी वह अभी दूर 


'ही उसे ललचा रही थी | स्था 
आज वह एरिक से चलकर उसी तरह निरुद्देश्य घूम 
चामता यहाँ तक आ पहुँचा था | Ñ 


. उसने सराय देखी, काफिले के पड़ाव को और siaa Fe विर 
Sat को भी देखा। एक अज्ञात प्रेरणा ने उसे सराय के भ॑. 
पहुँचाया और उसने फाटक के भीतर घसते ही अपने सामने * 
एक वृद्ध लामा को देखा। और तब एकाएक बिजली की तेज © 
साथ उसके दिमाग़ में सारी बातें घूम गई। पुराने विचार 


हा आये। उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे वह बूढ़ा लामा f z 
कम उम्र का और उसका चेला 2 वह स्वयं उसका गुरु है * 


उसके बाल बुढ़ापे के कारण सफ़ेद हो गये हैं । वह दोनों हि ak 


Es 
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ल शके धार्मिक स्थानों की यात्रा करके अब पहाड़ी पर स्थित अपने 
उस पुराने विहार का वापस लौट रहा है | 
उसन उस लामा का इन सब वातां की याद दिलाई । अपनी 
वा उस यात्रा, दूर की शुम्वा और बहुत सी और बातों के बारे में 
lai विस्तार-पूवंक अनेक कहानियाँ कह सुनाई 
बाहं शीघ्र ही वह और आवश्यक परीक्षाओं में पास उतरा और 
, R विना किसी हिचकिचाहट या भूल के पुराने लामा की चीज उसने 
| पहचान ली | 
iR समङ्गोलों के मन में किसी प्रकार का कोइ सन्देह नहीं रह 
fa Ta | प्रसन्नता से उन्होंने अङ्गारी के उस यात्री को अपना प्रधान 
मान लिया और दूसरे ही दिन मैंने काफिले के Ser को अपनी उसी 
1 स सुस्त चाल से धीरे-धीरे गोबी के रेगिस्तानी मैदान में दूर पर जाकर 
| #अन्तरिन्त में अदृश्य होते देखा। नया लामा तुल्कु अपने भाग्य 
| का उपभोग करने जा रहा था | 
a कमूबम की गुम्बा में और कई विचित्र बातें देखने में आई | इस 
स्थान का यह नाम कैसे पड़ा--इसकी भी कहानी बड़ी रोचक है | 
ge कमम की शुम्वा में एक बहुत पुराना पेड़ है जिसके कारण 
इसका नाम और दूर दूर तक फैल गया है। इस विचित्र और 
y ‹ विस्मय-पूणं ga की कथा इस प्रकार है-- 
म्र आम्दो सन्‌ १५५८ में उत्तरी-पूर्वी तिब्बत में-जहाँ आज 
5 ६ Waa को विशाल शुम्वा स्थित है--( गेलुग्स-पा ) पीली टोपीवाले 
ज सम्प्रदाय के प्रवर्तक त्संग खापा का जन्म हुआ | 
जन्म-द्विस के कुछ दिनों बाद ही लामा दबछेन कमो दोज ने 
भविष्यवाणी की कि यह बालक बहुत ही होनहार होगा । उसके 
३ ई माता-पिता को उन लोगों ने आदेशा दिया कि जिस स्थान पर 
किँ वालक का जन्म हुआ है वह ,खुब साफ़-सुथरा TAT जाय | 


Te 
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कुछ दिन बीत जाने पर उस स्थान पर एक पेड़ के अंकुर जा, 
आये | आस-पास के लोगों में यह वात फैल गई और होते-होते al 
दूर के लोग उसकी पूजा करने आने लगे। आज की विशाल ओ 
GIA BHAA की गुम्बा का आरम्भ यहीं से होता है। 

कई साल बाद जब कि त्सोंग खापा ने अपने धम-सुधार क 
काम हाथों में लिया और घर छोड़े हुए उन्हें बहुत दिन हो! गये 
उनकी माता ने पत्र द्वारा उन्हें घर बुला भेजा । उस समय ahi 
खापा मध्य तिव्वत में थे। उन्होंने अपने ध्यान में ही पता चल हित 
लिया कि उनके Bear जाने से किसी प्राणी का कोइ विशेष ला? 
ASW | अस्तु, उन्होंने हरकारे के एक पत्र, अपनी दा तस्ता 
ग्यालवा सेन्ज और तांत्रिक देमछोग के कुछ चित्र देकर see पाँ 
वापस भेजा । इसके अतिरिक्त योगबल से उतनी दूर तिव्त्रत! = 
43-83 वहीं से इस पेड़ की पत्तियों पर उन तस्वीरों को ज्यों is 
त्यां अङ्कित भी कर दिया। तस्वीरे इतनी साफ़ थीं कि चतुर 
चतुर चित्रकार वेसा चित्र न उतार सकता था। इन तस्वीरों 
साथ और भी कई faa और छ अक्षर ( आं मणि पद्म हुँ।! 
वृत्त की शाखाओं और छाल पर दिखलाई पड़े । | 

इस विहार का नाम इस प्रकार कमबम की गुम्बा पड़ा 
कमूबम के शाब्दिक अथ हैं--“एंक लाख चिह्न? | 

फ्रांसीसी यात्री हक और गैबेट अपने वर्णनों में लिखते हैं 

ja पत्तियों पर 'ओं मणि पद्म हुँ? पढ़ा था। फ्रांस में ए' 
कुछ और योरपीय यात्रियों से भेट हुई जिन्होंने इस बात का स! 

` थंन किया | Se दसल साकार ठन जा मेरे देखन में ता ऐसा कोइ पेड़ नहीं आया 


कार 
लङ्क 


# गोरखपुर ज़िले में तहसोल देवरिया से कोई ७ मील 
पैकेली नामक एक ग्राम है। यहाँ भी दो पेड़ ऐसे हैं जिनके | 
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/ इस जगह की ख्याति और बढ़ गई है। मुझे tet जाने का 
ओर अवसर एक बार मिला था । यहाँ पर एक विशाल मठ बना हुआ है। 
A ae के पास एक बड़ा तालाब है और तालाब के किनारे दे। पेड़ हैं, 

जिनके चारों ओर सुन्दर स्वच्छ चबूतरे बने हुए हैं | 
`" इन पेड़ों ali, डालों ओर टहदनियों पर साफ़ देवनागरी की 
T मुन्दर लिपि में “राम” शब्द स्थान-स्थान पर लिखा grt) इन 


al वृक्षों के तनों और मोटी डालों के ऊपर से एक प्रकार का पतला : 


, छिलका समय-समय पर अलग देता रहता हे, जिसके नीचे से 


शो arn और नया “राम? निकल आता है। 

a इन विचित्र वृक्षों के बारे में अगर कोई किंवदन्ती सुनने में न 

T जाती at ah आश्चर्यं ही tat) पूछने पर पता चला कि ये 
‘aq Magy की शाखाएँ हैं। स्वयं शाक्य-मुनि गौतम जिस 
aq के तले ‘gaa’ को प्राप्त हुए थे उसकी डालें और टहनियाँ 

` | काट-काटकर लोग न जाने कहाँ-कहाँ ले गये ये। कहते हैं, ये पेड़ 

A लङ्का द्वीप से मेंगाये गये थे। 


डा 


oo 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 7 — 


९॥०॥०1००।०1००० ० 


eee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ~ 


~ 
\ 


SS A 
SN SY NT AA x कठ 
चोथा अध्याय, 
as 
सन्त्र-तन्त्र 


तिब्बत देश की बड़ी जनसंख्या मन्त्रनतन्त्र, भूत-प्रेत, टोने-टटब| 
आदि में पूरा विश्वास रखती है। जादूगर लोगों की तरह-तरई| 
की क्रियाएँ हाती हैं और इनमें शवों की आवश्यकता पड़ती है| पान 
कुछ लोगों का कहना है कि इन अनोखे मन्त्रों और रहस्य-पूण उस 
रूपकों के पर्दे के पीछे इंश्वरीय ज्ञान से सम्बन्ध रखनेवाली विदया दिए 
छिपी हुई है। पर वस्तुत: इस प्रकार के उलटे अध्यात्मवाद T ने 
बौद्धधम से कोई सम्बन्ध नहीं है। लामा-धर्म के अन्तर्गत भी कार 
ये बातें नहीं आती, यद्यपि चुपके-चुपके कई लामा इन ; | दो 
की सिद्धि के लिए उद्योग करते रहते हैं। इस तरह के विचि] | 
धर्म का मूल रूप भारतवर्ष के हिन्दू तांत्रिकों और पुरानी Saad से व 
शाखा के सिद्धान्तो में अलबत्ता मिलता è | af 

नीचे की कहानी चेटकू में मेरे सुनने में आई। मिनियाग्या| उस 
WISE के महन्त चाग्स्‌ त्सांग के बारे में यह प्रसिद्धि है कि उ 
कुछ भविष्यवाणियाँ की थीं, जे ठीक समय पर तिव्त्रत, चीन औ॥ T 
संसार के और Bat में ठीक उतरेंगी। उसकी शक्तियाँ अदू 
थीं और आदतें अनाखी। उसकी वेढङ्गी बातों का मतलब स 
समक में नहीं आता था । 

एक दिन शाम को एकाएक उसने अपने एक ATT को बुलाया 

“ददा घोड़ों को तैयार करो। हमें अभी चलना 2”, 
आज्ञा दी। 
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aa ने कहा, “अंधेरा बढ़ गया है और देरी हा ग 
कल सबर तड़क हो चल दग |” 

[ “जवाब मत दो । जल्दी आओ और चलो”, चोग्स त्संग 
ने कह दिया | 

घोड़े आये और दोनों अंधेरे में चले। एक नदी के पास 
पहुँच कर वे घोड़े से उतर पड़े। चाम्स त्साक्न नदी के किनारे- 
ai किनारे आगे-आगे चला और पीछे पीछे उसका चेला। 
र| यद्यपि आकाश में बिलकुल अंधेरा छाया हुआ था, परन्तु 
है| पानी में एक जगह “सूये की किरणों का प्रकाश” पड़ रहा था | 
पश उस प्रकाश में नदी के प्रवाह के विरुद्ध--उल्टी बहती हुईं एक लाश 
दिखलाई पड़ी। लाश बाहर निकाली गई और चोग्स त्सांग 


भी काटो और उसे खा जाओ | मेरा एक ग्य-गर्‌ पा ( भारतवासी ) 
दोस्त आज ही के दिन यहाँ इसी प्रकार भाजन भेजता है |” 

। उसने स्वयं एक टुकड़ा काटा और उसे खाने लगा । त्रापा डर 
qq से कॉप उठा । उसने भी अपने गुरू का अनुकरण करना चाहा 
लेकिन मांस के टुकड़े का मुं ह में रखने की उसकी हिम्मत नहीं हुई | 


सवेरा होते-होते दानां मठ को वापस qe | लामा ने 
ai AIT से कहा-- 
' “मेरी इच्छा थी कि तुम भी कुछ प्रसाद पा जाते; लेकिन तुम 
उसके याम्य नहीं हा । तभी तुमने अपना हिस्सा मुह में रखने 
के बजाय चुपके से कपड़ों में छिपा लिया है 1” 

सुनकर त्रापा को अपनी भूल पर बड़ा पछतावा हुआ । 
उसने अपने का कासते हुए मांस के टुकड़े के लिए अम्बग मं हाथ 
डाला। पर वह्‌ वहाँ नहीं था | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar oF 
AG 


se ंााण-णएएाा a M 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
६८ प्राचीन तिव्बत 


बात यह है कि जिन ati की आध्यात्मिकता बहुत ऊँचे ay बाते 
को पहुँच जाती है, उनके शारीर का मूल तत्त्व ऐसी वस्तु में परि| का 
afa at जाता है कि उसमें कई विशेष गुण आ जाते हैं। R 
लोगों के शरीर के मांस का एक टुकड़ा भी अगर खाने को मित, सा! 
जाय ते उससे अपने में अदूसुत चामत्कारिक शक्तियाँ आ जाती सीध 
हैं और एक अलौकिक आनन्द का अनुभव होता है। होत 
एक संन्यासी ने मुझे यह भी बतलाया कि कभी-कभी नात: है । 
जापो लोग ऐसे लोगों को हूँढकर मिलते हैं और उनसे इस बाह से : 
की प्रार्थना करते हैं कि मरने के पहले वे अपने बारे में पता दे | 
जिससे उनके शरीर के मांस का एक टुकड़ा उन्हें भी सुलभ जात 
ह सके | : | कस 
aaa की बात है कि ऐसे बहुमूल्य पदार्थ को पाने की पाह 
प्रतीक्षा लोग कब तक करते होंगे | शुभस्य शीघ्रम्‌--प्रतीच्ष शर 
करना भला किसी को अच्छा भी लगता है ९ 
और सचमुच मुझे बतलाया गया कि कभी-कभी प्रतीत 
करते-करते थक जाते हैं और ठीक समय से कुछ पहले ही अपन 
प्राप्य पा लेते हैं । 


नाचती हुई लाश 


लाश नचाने के लिए तिब्बती रोलैङ नाम की क्रिया करते हैं| 
Ws एक ऐसी क्रिया का नाम है जिसमें लाश उठकर खड़ी हैं 
जाती है। रोलेडः कई प्रकार के होते हैं । Uae और त्रोंगज। 
दोनों बिलकुल अलग-अलग चीज हैं। त्रोंगजग में दूसरे किस 
प्राणी की आत्मा लाश में आ जाती है और रोलैडः में देहर 
पहलेवाली आत्मा ही प्रवेश करती है। ऐसा लामाओं और तान्त्र कि. 
का बिश्वास है। एक spe से मुझे रोलेङ के बारे में सा जो 
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बातें मालूम g3 । उसका कहना था कि उसने स्वयं इस क्रिया 
Rl का अभ्यास किया था | 
ऐस. इस क्रिया का साधक एक अँधेरे कमरे में लाश के 
ag साथ वन्द AT जाता है। उसमें आत्मा बुलाने के लिए वह उस पर 
ती. सीधा लेट जाता है। उसका मुंह लाश के मुंह के ठीक ऊपर 

होता है और वह लाश को, दोनों हाथों में कसकर, पकड़े रहता 
we) और सब विचारों को एकदम दूर करके वह एकाग्र चित्त 
a से मन्त्र का जाप शुरू करता है | 
२३. कुछ देर के बाद लाश हिलने लगती है और उठकर खड़ी हो 
ay जाती है तथा छुटकारा पाने की चेष्टा करती है। साधक उसे 

कसकर पकड़े रहता है। लाश अब पूरी कोशिश करके छूटना 
a चाहती है; साधक को भी अपना पूरा जोर लगाना पड़ता है। वह 
जारा के ऊपर अपने ओठों को A हुए बरावर चुपचाप मन्त्र का 
दुहराता रहता है और लाश उसके चंगुल से छूटने के लिए कमरे 
की हुत तक की ऊँचाई तक कूद-फॉद मचाती है। 

अन्त में लाश की जीभ उसके मुंह के बाहर निकल पड़ती 
है। यही ठीक अवसर होता है। साधक अपने Fat स 
इस जीभ के पकड़कर काट लेता है.। लाश तुरन्त नीचे गिर 
पड़ती है। इस जीभ के सुखाकर पास रख लेते हैं. और 
| जिसके पास यह रहती है उसकी चमत्कार करने की शक्तियाँ कइ 
' गुनी बढ़ जाती हैं । 

लेकिन इस नाचती हुई लाश को वश में रखना बड़ा कठिन 
काम है। इस काम में aver भी चूकने पर मृत्यु अवश्यम्भावी È | 
मुझे जिस नालजोपो ने ये सब बातें बतलाई उसने यह भां कहा 
कि उसके पास एक ऐसी जीभ थी। Wa उसे देखने का AUT | 
जा काली-काली चीज मुझे दिखाई गई वह जीभ हो सकती at 
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पर इस बात का कोई पक्का प्रमाण नहीं था कि यह जीभ वैसी ही सः 
लाश की थी। Fe 
जा भी हो, तिव्बतियों का विश्वास है कि रोलैङ की क्रिया में 
सचमुच ये सब बातें होती हैं | मु 
इनका ता यह भी कहना है कि मन्त्र के बल से जगाये जाने वि 
के अलावा लाश अपने आप उठकर खड़ी हा सकती है और 
जीवित प्राणियों को हानि पहुँचा सकती 2) यही कारण | 
कि किसी के मरने के बाद उसकी लाश को देख-रेख करने के 
लिए कुछ लोग नियत कर दिये जाते हैं और वे बराबर मन्त्रों का 
जाप करते रहते हैं। | कर 
शेपोगों के एक त्रापा ने मुझे निम्नलिखित घटना सुनाई थी-| में 
“लड़कपन में ही उसे एक गुम्बा में चेले की हैसियत से रहना पड़ रह 
था । एक बार वह अपने यहाँ के तीन लामाओं के साथ एक म) 


हुए आदमी के घर गया । लामा लोग लाश के हटाने के ह. 
आवश्यक संस्कारों के लिए बुलाये गये थे। कुछ रात बीत जान आ 
पर कमरे के एक कोने में तीनों लामा सा गये। उसी कमरे ३ लो 


| दूसरे कोने में लाश कफ़न में यत्न-पूर्वक वॉकर रख दी गई थो । | दै. 
“मन्त्रों का बरावर पाठ करते रहने का काम मुझे सौंपा ag में 
था। आधा रात होते-हदोते मुझे नींद लगने लगी और थोड़ी दें। मा 
.के लिए मेरी आँखें मप TE) एक हल्की आवाज से alan ही 

में सजग हो गया । एक काली बिल्ली लाश के पास से होक 
निकली और कमरे के बाहर चली गई । मेरे कानों के ऐसा लगा के 
| जैसे कहीं कोइ कपड़ा चीरा जा रहा हा । एकाएक मैंने as T 
' हिलते हुए देखा। कफन को फाड़कर उसमें से एक हाथ haw अ 
और सोते हुए उन आदमियां की ओर बढ़ा......। डर के ae गे 


सूख गया और एक छलाँग में कूदकर कमरे से बाहर हा गया S 


N 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मन्त्र-तन्त्र ७१ 


A 


ही सबेरे तीनों लामा मरे पाये गये और लाश का कहीं पता न था। 


फटा हुआ कफ़न जमीन पर पड़ा था | 

में। इस प्रकार की अनेक कहानियाँ तिब्बत के भले आदमियों के 
मुंह से सुनने के मिलती हैं। इनमें इन लोगों का बड़ा पक्का 

गन] विश्वास रहता है और इन कहानियों को ही लेकर तिब्बत के बारे 

गैर! में एक बड़ा पथा अलग तैयार किया जा सकता È | 


a 
l जादू का TAL 


का जादू के खजजर--फुबो--जिनका प्रयोग प्रायः लामा जादूगर 
| करते हैं, कॉसे, लकड़ी या हाथीदाँत के बनाये जाते हैं। ये देखने 
_. में बड़े बढ़िया होते हैं और इन पर प्रायः सुन्दर चित्रकारी भी 
ड्‌ रहती है । ae : 
Re साधारण सीधे-सादे आदमी इसके नाम से कासां दूर भागते 
f | . मजाल नहीं कि उनकी जानकारी में उनके घर के भीतर या 
m आसपास कहीं पड़ास में यह खञ्जर रख दिया जाय । जादूगर 
3 लोग इस भयानक औजार से बड़े-बड़े जिन्द वश में किये रहते 
' हैं। अवसर पाकर ये अपने को स्तन्त्र कर लेने को चेष्टा करन 
में कुछ कसर नहीं करते और यदि इनको फिर जीतने की युक्ति न 
A मालूम हुई तो जिसके पास यह खजर रहता है उसके प्राणों पर 
a ही आ बनती है। : E 
a उत्तरी तिब्बत में--यात्रा में--एक बार मेरा साथ लामा ले 
a के एक जत्थे से हो गया । बात-बात में पता चला कि ये लोग 
एक gay ले जा रहे हैं। जिस लामा का यह फुबो था उसे मरे 

i ' अभी थोड़े ही दिन हुए थे और इसी अरसे में इस जादू के खञ्जर 
३ ने सैकड़ों आफ़तें ढा दी थीं । तीन त्रापाआं न इस छू लिया था । 
i ) उनमें से दो तो मर गये ak तीसरे ने घोड़े पर से गिरकर अपनी 
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टाँग तोड़ ली थी। मठ के आँगन में कण्डे का जो बाँस था aR’ मा 
अपने आप टूट गया था और इससे बढ़कर बुरा असगुन दूसा/ अ 
कोई हो ही नहीं सकता था। लोगों ने किसी तरकीब MR अ 
के एक बक्स में धन्द कर दिया था और किसी देवस्थान के समीप कि 
एक गुफा में छोड़ने के लिए ले आये थे। इस देवस्थान के आस. लः 
पास के गॉववालों ने जब यह वृत्तान्त सुना तो वे मरने-मारने के 
तैयार हो गये | E 

बेचारे त्रापा--जो मन्त्रों से अभिमन्त्रित काग़ज़ के सैकड़ों T सा 
की तह में लपेटकर, एक सन्दूक़ची में रख ऊपर से मुहर आए में 
लगाकर, किसी प्रकार इस Gat का यहाँ तक ले आये थे- वह 
घबरा गये कि अब क्या करें । इस जादू के BAT को एक बा! 
देखने के लिए मेरी उत्सुकता बढ़ गई | 

“मुझे अपना फर्बा दिखा दो” Fa कहा--““शायद में तुम्हा" 
कुछ सहायता कर सकू |” 

पर GAL का बक्स से बाहर करने का उनको साहस नई. हि 
हुआ। बहुत कहने-सुनने पर उन्होंने मुझे स्वयं अपने हाथ पा 
से उसे निकालने की अनुमति दे दी । | 

wal पुरानी तिब्बती कला का एकं अच्छा नमूना था--देख qi 
में बहुत ही सुन्दर। मेरी इच्छा उसे अपने पास रखने की हुई। 
पर में जानती थी कि त्रापा लोग उसे किसी तरह देने को राजी र 
होंगे। उसी रात को सबेरा होने से कुछ पहले ही aad क 
लेकर मैं चुपचाप तम्बू के बाहर कुछ दूर निकल गई। AAN 
एक स्थान पर गड़ा दिया और उसे हथियाने की कोई तरकी! पि 
साचने लगी | 

मुझे वहाँ इसी प्रकार वैठे-वैठे कई घण्टे बीत गये। मेर वे 
आँखें भी नींद के भार से मँपने लगीं। एकाएक मुझे ऐसी हे 
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वह मालूम हुआ जैसे Gar से कुछ दूर के अन्तर पर कोई शक्ल 
सा! आगे को बढ़ रही है। कोई लामा मालूम पड़ता था। दबे पाँव 
N आगे बढ़कर उस लामा ने Gar के लिए हाथ बढ़ाया ही था 
i कि एक क्षण में झऋपटकर-इसके पहले कि बह फुर्बे पर हाथ 
गस. लगाये--मेंने उसे उखाड़ लिया | 
के. खजर था ही इतना बढ़िया कि उसे देखकर किसी आदमी 
का ईमान बदल जाय। यह आदमी सम्भवतः अपने और 
qd साथियों की अपेक्ता कम डरपोक था। उसने सोचा होगा कि 
दि, में सा रही हँ--खजर हथियाने का यह अच्छा मोक्का है। और 
= वह उसे चुराकर वेच देगा | 
a एकाएक मुझे एक बात सूकी | में तुरन्त तम्बू के भीतर लौट 
| आई। जो आदमी अभी-अभी बाहर से आवेगा या आया 
aam, वही चोर है। कहर 
तम्बू में पहुँचकर मैंने देखा सभी पालथी मारे बैठे थे और सर 
नहं, हिला हिलाकर भूत प्रेत आदि को दूर रखने के लिए मन्त्रों का 
हाथ पाठ कर रहे थे। . - NE X 
' मैंने योङ्गदेन के पास बुलाकर पूछा--“इनमें से कैन कुछ देर 
rai पहले बाहर गया था !” ae TN 
हुई| “कोई नहीं ।” उसने कहा--“डर के मारे ये अधमर हा 
A रहे हें । नित्य-कर्मों के लिए तम्वू के बाहर निकलने की भी किसी 
र के की हिम्मत नहीं हुई ।” आ 
À “ओहो, तब क्या में सपना देख रही थी?” मैंने स्वयं साचा | 
ait फिर ज्यों का त्यों सब हाल सब लोगों से कह सुनाया | 
‘oa सब के सब एक स्वर में चि पड़े--“निश्चय हा 
वे हमारे बड़े लामा थे। उन्होंने अपना GAT वापस लेना चाहा 
ऐसी हागा। शायद उसे पा जाने पर वे वही आपका अन्त भी कर 
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देते। लेकिन "जेत्सुन्मा? तुम एक सच्ची “गोमछेन्‌ मा! हो, यद्यपि 
कुछ लोग तुम्हें फिलिज्ञ* कहते हैं । हमारे त्सवाद्‌ लामा| हूँ 
( आध्यात्मिक शुरु ) बड़े भारी जादूगर थे; फिर भी अपना af 
qa वे तुमसे छीन न सके । अब उसे तुम्हीं अपने पास रक्खो।| थ्रो 
हाँ, बह खर तुम्हारे पास रहेगा अर अब किसी को a पड 
नहीं पहुँचावेगा |” | 
वे सब एक साथ बोले और एक साँस में यह सब का स अ 
कह गये। मैंने देखा, भय के मारे उनकी आँखें निकल आई हैं| सुः 
यह जानकर कि उनके शक्तिशाली बड़े लामा उनके इतने निक पर 
आ गये थे, वे कॉप गये। यह सोचकर कि अब उस भयानइ कर 
जादू के खजर से उन्हें छुटकारा मिल गया है, वे बहुत कुहर चा 
प्रसन्न दीखने लगे । | त 
निर्भयता प्राप्त करने के कुछ उपाय $ 
शायद्‌ ही संसार का कोई दूसरा देश ऐसा at जहाँ के Fal a 
सियों में तिब्त्रत से अधिक भूत-प्रेत, टोना-टटका-सम्बन्धी walt ती 
सुनने में आती i aaa में यदि किंवदन्तियों पर भरोस कू 
करके दोनों को गिनती की जाय तो यही पता चलेगा कि तिव्बत+ मा 
रहनेवाले आदमियों की संख्या यहाँ के पेड़ों, चट्टानों, 4 a 
झोलों, झरनों आदि में लुके-छिपे भूतों और चुड़ेलों की अपे हर 
कहीं कम है | 
इन भूतों को अपने वश में लाने का गुण सभी के पास 
हाता । यह विद्या जिसे मालूम होती है, उसकी Ek क्‌ 
को।पचासां आदमी हमेशा तैयार रहते हैं । मन्त्रों की दीक्षा 
वास्ते चेले बनाने के लिए सैकड़ों उसके तलवे चाटते रहते हैं | 
ॐ विदेशी व्यक्ति | 
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[पिः लेकिन जादूगर लोगों को इस बात के लिए राजी कर लेना 
m हँसी-खेल नहीं है। किसी को अपना चेला बनाने के पूव वे उसकी 
नञा! कठिन से कठिन परीक्षा लेते हैं। एक आदमी को, जिससे मेरी 
at| थोड़ी aga जान-पहचान थी; स्वयं एक ऐसी परीक्षा दे नी 
गनि, पड़ी थी । 

' जिस गोमडेन्‌ को उसने अपना गुरु बनाना चाहा था वह 
सब आम्दा का एक लामा था। उसने इस आदमी को सीधे एक 
हैं। सुनसान भयावने टीले की ओर खाना किया । एक भूत इस टीले 
का, पर रहा करता था । यहाँ पहुँचकर अपने को एक पेड़ से बॉप- 
[नम कर इसी भूत को ललकारने का उस आदमी को आदेश था। 
a चाहे कितना भी भय उसे लगे, किन्तु उसका काम बराबर २४ घण्टे 

| तक वहीं बँधे खड़ा रहना था। न तो उसे अपने छुड़ाने की बात 

“ध्यान में लानो चाहिए थी और न वहाँ से भागने की । 

॥ साधारणतः चेलों की पहली परीक्षा यही हुआ करती है। 
TW ह कभी-कभी चेलेराम के एक दिन के बजाय तीन दिन और | 
ये तीन रात तक बराबर विना खाये पिये, नींद और थकावट को BL 
रोस' करके वहीं बॅये खड़े रहना पड़ता है। ऐसी शारीरिक दृशा और 
त मानसिक अवस्था में स्वाभाविक तौर पर पत्ता तक गिरने से ऐसा 
eM, माळूम हागा कि भत आ गया और मनुष्य डर जायगा--यह 
पे हम आसानी से सम सकते हैं | हे 2 
एक दूसरे लामा ने अपने शिष्य के इसी भाँति एक जंगल में 

A भेजा, जहाँ कोई थाग्स-यांग नाम का दानव रहता था iL ata के 

: रूप सें अचानक प्रकट होकर जङ्गल में चरते हुए पशुआ का मार- 
1! कर खा जाने की इसकी आदत थी । ogee 

जङ्गल में पहुँचकर एक पेड़ से बॅधकर शिष्य के अपने का 
एक गाय समक लेना था । गाय ही की आवाज में उसे रह-रह- 


~ 
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O Ts 
; | 

| 

| 


"कर चिस्लाना भी था। इसी तरह तीन दिन भख-प्यास में 


बिताकर जव वह अपने गुरु लामा के पास पहुँचता ता vay! x 
फ़ेसला होता | E: 
जिस शिष्य का उल्लेख पीछे किया गया है उसे फ़ेसला सुनने कः 
के लिए अधिक समय तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। पहहे। 
ही दिन एक चीते ने आकर उसे चीर-फाड़कर खा डाला। लेकिन इस 
यह चांता ma-a ही थाया काइ दूसरा जानवर--इसके 7 
सोचने की किसी ने आवश्यकता नहीं समभी । | जा 


अगर यह मान भी लिया जाय कि बहुत सी अनहोनी बाते S 
सचमुच की कभी-कभी घट जाती हैं ता भी यह निश्चय है कि ऐसे 
अवसर कम आंते हैं। असल बात ते यह है कि जिस तरह पे 
लगातार कई Wel बल्कि दिनों तक ये लोग सुनसान sua 
जगहों में भूतों का आवाहन करते रहते हैं, उससे इन लोगों के Tiy 
पल पर भूतों और चुड़ेलों के आ जाने का भ्रम हो जाना असा 
भाविक बात नहीं है । 


मेंने इस सम्बन्ध में कई लामाओं से प्रश्न किये। एक बा! आ 
मुझे बतलाया गया कि अविश्वास और विश्वास दोनों आवश्या a 
अङ्ग ह। पहले भूतों की सत्ता में विश्वास रखना होता है al उरू 
बाद को अविश्वास । लेकिन अगर ठीक समय से पहले अवि) नाः 
श्वास विश्वास की जगह ले लेता सारा किया-कराया मिट्टी मं. सा 
मिल जाता है; अर्थात्‌ निभयता प्राप्त करने की सारी पिछली 
युक्तियाँ निरथक सिद्ध हो जाती हैं । तक्‌ 


गा (पूर्वी तिब्बत) के एक गोमछेन से, जिनका शुभनाम ङुशो! हेमे 
वांगछेन्‌ था, इस प्रकार के भय से होनेवाली आकस्मिक vg? 
म्बन्ध में मेरी बातचीत हुई | 


आ 


| आ 
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a लामा ने कहा-. “इस प्रकार जिनकी मृत्यु हेती है वे लोग डर 
का। के मारे ही मर जाते हैं। उनका भ्रम उनकी कल्पना-शाक्ति का 
' पैदा किया हुआ होता है। जो भूतों में विश्वास नहीं करता, वह 
A कभी भूतों द्वारा मारा नहीं जा सकता |” 
हते. इसी लामा ने मुझसे एक बात और भी कही थी--“अगर कोई 
केन. इस बात का पक्का विश्वास कर ले कि बाघ नाम का कोई भया- 
सरे. नक जन्तु नहीं हाता तो उसे इस बात का भी पूणं विश्वास हो 
| जायगा कि वाघ उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाघ उसके 
y सामने उस पर टूट पड़ने को तैयार हा, लेकिन वह निर्भय होकर 
° ज्यों का त्यां अपनी जगह पर बैठा रहेगा | 
`` “हम लोग स्वयं अपनी कल्पना-शाक्ति से अपने श्रम की 
a उत्पत्ति करते हैं; जिस तरह की चाहते हैं उस तरह की वस्तुओं के 
TW orate निर्माण करते हैं#। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभकर 
rar हैं और कुछ हानिकर। हमें तक द्वारा इन कल्पना-निर्मित 
_ | आकारों पर अधिकार रखना चाहिए | 
। “एक उदाहरण से यह बात और स्पष्ट हा जायगी। एक 
बा! आदमी अपने sige में अलग रहता है। उस भोंपड़े से कुछ 
य, दूरी पर एक नदी है। नदी में से निकलकर रेंगती हुई मढलियाँ 
i उसके भोंपड़े तक नहीं आ सकतीं । हाँ, अगर उस नदी से एक 
वि. नाला निकालकर उसके HITS तक लाया जाय तो पानी के 
À साथ-साथ मछलियाँ अपने आप चली आवेगी | z 
@ “इसी प्रकार नाले निकालकर हम अपने मस्तिष्क के पास 
' तक असम्भव वस्तुएँ ले आ सकने में समथ होते है ओर 


“ 


M हमें इन नालों के निकालने में अपनी सारी बुद्धि का सहारा Gal 
` +इन्दीं आकारों (तुल्य ) का वर्णन आठवे अध्याय में देखिए । 
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पड़ता है। इनमें से कई कभी-कभी बड़े आपत्तिजनक fq! की 
í 
आते हैं। तब हमारे प्राणों पर ही बन आती है ।” का 


भयानक गुप्त भोज 

~ . wy S Re A YOA A j 
वास्तव में इन पंक्तियों को पढ़कर पाठकों को हँसी नहीं आने दुहः 
चाहिए और न किसी प्रकार का आश्चये ही प्रकट करना चाहिए। अप 
इससे कहीं बढ़कर भयानक और अद्भुत क्रिया “Are” होती : सम 


H 


“'चाड्‌” का अथं होता है काट-काटकर फेंकना। इसे करे सब 
वाला जा कुछ करता है अपने आप करता है और अकेला होत far 
है। उसे न तो किसो की सहायता की आवश्यकता होती है ‘ लिए 
न किसी की शिक्षा की। और इसके करनेवांले का परिणाम होत 
है बीमारी, पागलपन या मृत्यु । इन तीन परिणामों के अपवा॥ अप 
बहुत कम सुने जाते हैं। ।ऊप 
श्मशान या ऐसी ही कोई भयावनी जगह इस काम के | 
ठीक समझी जाती है। और अगर इस जगह के वारे में 
डरावनी कहानी मशहूर हो या उसके पास हाल ही में 
gaear ST गइ हो ता इससे बढ़कर उपयुक्त स्थान दूसरा दो 
नहीं सकता । 


१५ 


आरम्भ स अन्त तक एक हा पात्र हाता है । चाड करनवाल भोर 


और अन्य पात्रों की अपेक्षा पहले अपना “पाठ” अली माँ हैं। 
समक लेना होता है.। उसे धार्मिक नृत्य के लिए आवश्यक 
सश्चालन कों विधि सीखनी पड़ती है जिसमें एक नियम से पै 
पृथ्वी पर पटके जाते हैं और साथ-साथ जादू का मन्त्र भी पँ शा 
जाता है। फिर उसे mag के अनुसार दाज और फब 7 मैने 
पकड़ने का SH आना चाहिए और इसके बाद डमरू और आढ, = 
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की sia की हड्डी के बने हुए एक बिगुल ( कांगलिंग ) के बजाने 


T 
| का तरीका आना चाहिए। 
स्थान के अभाव से में चोडू के मन्त्रों का अनुवाद दे सकने 
| में असमर्थ हूँ। इसमें बड़े लम्बे-लम्बे वाक्य होते हैं जिनको 
H दुहराने के साथ ही साथ साधक नालजोपा “पैरों के नीचे” 
q अपनी समस्त मनोवृत्तियों को “कुचल देता है” और अपने 
सम्पूणं ariaa की हिंसा कर डालता है। इस क्रिया का 
जे! सबसे मज दार हिस्सा वह है जिसमें इसे करनेवाला अपना 
[त बिगुल बजा-बजाकर भूखे Yat को निमन्त्रण में सम्मिलित होने के 
à लिए बुलाता है | 
ता वह कल्पना करता है कि एक yea, जो वास्तव में उसकी 
T| अपनी इच्छाशक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, उसके सर के 
aad हिस्से से निकलकर उसके सामने खड़ी हो गई। इस 
| |चुड़ेल के हाथों में एक तलवार होती है जिससे वह एक वार में 
ay उसका सर धड़ से अलग कर देती है और तब जब तक कि yas 
4 के कुण्ड भूत, वैताल आदि इस भोज के पास आकर इकट्ठा होते 
है रहते हैं बह उसके और अंगों के टुकड़े-टुकड़े करके काटती है। 
खाल खींचकर अलग करती है, पेट की चीर-फाड़ करती है। 
f अतड्याँ अलग गिर पड़ती हैं। खून की नदी बह जाती है और 
हे भोजक जहाँ:तहाँ शोर: करते- हुए नोच-खसाट करने में लग जाते 
' हें। इसी बीच में साधक इस प्रकार के वात््यों से उन्हें उत्तेजित 
| भो करता रहता है-- 
“जन्म-जन्मान्तर में आज तक न जाने कितनी बार अपने 
¢ शारीरिक सुख के लिए, अपने को मृत्यु के मुख से बचाने के लिए, 
मैने न जाने कितने जीवों को सताकर अपने खाने-पीने और 
4 रहने का प्रबन्ध किया हागा। आज मैं अपने इन सब कर्मों का 
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प्रायश्चित्त कर रहा हूँ। आज अपने इस अमूल्य शरीर को है वि 
अपनी इच्छा से समाप्त करता हूँ । है 
“मैं भूखे को अपना मांस, प्यासे को अपना रक्त, नंगों के शरी का 
Za के लिए चमड़ी और जाड़े में ठिठुरते हुओं को तापने के लि. 
अपनी efgat देता हूँ। दुखियों के लिए अपने सुख को औ| १६ 
मरते हुए प्राणियों के लिए अपनी श्वास को छोड़ता हूँ । | af 

“अगर में अपने शरीर का परित्याग करने में थोड़ा भी चा 
ह्र ता मुझ पर लानत है | पापिनि चुड़ेल ! अगर तू मेरे मांश रह 
को काट-काटकर इन भूखे wat को न खिला सके तो 


धिक्कार है 1? | बह 
इस क्रिया का नाम है ‘ara भेज” और इसके ate Qa मत्र 
दूसरी क्रिया होती है, उसका 'काला भोज? | जाः 


ai के निमन्त्रण का यह कल्पित दृश्य oe हो जाता है aia 
उनके अट्टहास की आवाज़ भी क्षीण हो जाती है। र 
के बाद नालजोपी भी अपने आपे में आ जातां है । इस काल काः 
निक आत्म-बलिदान से उसमें जा उत्तेजना आ गई थी, ई | बार 
शान्त हो जाती है। । के द 
अब उसे कल्पना करनी पड़ती है कि बह काले कीचड़ से भ 
हुए एक गढ़े से निकाली गई मनुष्य की सूखी हड्डियों का एक के दूस 
हे! गया है। काले कीचड़ से और कुछ नहीं; दुःख, यातना, पार्क Fe 
और अन्य जघन्य कमो-जिनसे उसका पिछले जन्म में ara 
रहा है-आदि से मतलब है। उसे भली भाँति समझना पड़ता 
कि त्याग की भावना ही विडम्बना है जिसका आधार थोथा अन 
गवं bs | वास्तव में त्याग के लिए अब उसके पास कुछ है अप 
नहा; क्योंकि वह्‌ स्वयं 'कुछ नहीं? है। ये बेकार की ge 
जे और कुछ नहीं अपने अस्तित्व इस “मैं? की सम्यक्‌ रूप ९) 


| 
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| ` विस्मृति हैं--उसी गड्ढे में फिर डूब जावे -उसे इनसे कछ सरोकार नहीं 
है। इस शान्त और मूक आत्म-त्याग के साथ-साथ बालि पर चढ़ जाने 
Th का घमण्ड दूर हो जाता है और इस क्रिया की समाप्ति होती a | 
लि कुछ लामा इसी चोड के करने के लिए १०८ श्मशानों और 
a १०८ उपयुक्त भीलों की खोज करते-करते सारा तिव्बत देश ही नहीं 
R बल्कि चीन, जापान और नेपाल तक का चक्कर काट आते हैं । और 
: चाहे जा कळ हे, लेकिन ate की इस विधिवत्‌ क्रिया में जा Iz 
R रहस्य छिपा है उससे कोई इन्कार नहीं कर सकता | 
संयोगवश मुझे स्वयं अपनी आँखों से Are की क्रिया के 
| बहुत समीप से देखने का अवसर प्राप्न हुआ है। मेरे पास का 
À मकखन समाप्त हो! गया था और इसकी खोज के लिए मुझे स्वयं बाहर 
जाने का कष्ट करना पड़ा था । उस समय में उत्तरी तिव्बत में यात्रा 
कर रही थी और हमारा पड़ाव एक बड़ी थांग* में पढ़ा हुआ था। 
J एकाएक घाटी की निःस्तव्धता को बेघती हुई एक आवाज मेरे 
a कानों में पड़ी। आवाज़ कुछ भयानक और कर्कश थी। कई 
HUT यह आवाज़ आई और डमरू का डमडम शब्द भी कुछ देर 
À बाद सुनाई पड़ा | 
| एकाएक मुझे खयाल आया चोड्‌ का; VES अलावा कोइ 
दूसरी बात हो ही नहीं सकती । में आवाज को लक्ष्य करके आगे 


आसपास की पहाड़ी जगह ऐसी थी कि मुझे वहाँ उसके 

बहुत समीप ही की एक चट्टान के नीचे दवे पॉव जाकर छिपकर बैठ 

' रहने का अवसर मिल गया। अब मेंने सतक होकर सब कुछ 

अपनी आँखों से देखना शुरू किया । कोई प्राज्ञपरामित की प्रशंसा 

| भें मन्त्र पढ़ रहा था-“ओऽम्‌ ! प्रान्नदेव गये, चले गये। 

१ + थांग = पहाड़ी चट्टानों या चौड़ी घाटी के बीच का सपाट मैदान। 
g 
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ऊपर और ऊपर से भी ऊपर अपर लोक को चले गये । sq 
स्वाहा |!” 
कुछ देर के बाद डमरू के डमडम का गम्भीर शब्द भी 3 
पड़ा और धीरे-धीरे एकदम रुक गया। नालजापा अब समाई 
की अवस्था में चला गया । कुछ समय के बाद फिर चंतन्य हक 
उसने अपना जेन सँभाला । बाये' हाथ में migs और दाये | 
डमरू ऊपर ऊँचा उठाकर वह इस प्रकार खड़ा हो गया जैसे किए 
अरश्य WA का युद्ध के लिए ललकार रहा हा | प 
“में, निर्भय aaa, उसने जोर से पुकारकर कहा 
“सें स्वयं को, देवों को और दानत्रों का यों कुचल देता हूँ ।” उस 
आवाज और ऊंची हुई-“ओ लामा, नालजोपी, चापा A 
खादोमा आओ, आओ तुम सत्र आओ ओर सब के सब्र इस Te 
में मेरा साथ दो |” ५३ 
अब उसने अपना नृत्य शुरू किया । वह चारों कोनों की | 


anne toa 


su? — 


क्रोध के दानव को, विषय ओर मूखता के दानवों को भी कुचलता हूँ। 
हर एक “कुचलता हूँ” के साथ-साथ सचमुच वह जोरों से | 
को प्रथ्वी पर दे मारता था और “त्सेनरोस त्से» का उच 


3 

करता जाता था। | ड 
उसने अपना लबादा, जा जमीन में लिथड़ रहा था, ! ग 
सभाला और डमरू और तुरही को एक ओर रख दिया। म दे 
का उच्चारण करते-करते उसने अपने हाथ से एक छोटा सा 7 भ 
खड़ा किया। तम्वू के सफ़ेद कपड़े में तीनों कानों में लाल * व 
नीले रंगों में “आं, आ”? और “हुँ” लिखा हुआ था। पाँचों श. थ 


रखनेवाले रंगां--लाल, नीला, हरा, पीला और सफ़द--की F अ 


` सी मालरें छत से लटक रही थीं | ia 
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जाप es x द 
नालजापा न अपन चारा ओर एक बार देखा; फिर उसकी 
निगाह पास पड़े हुए एक ge को ओर गई। साफ़ मालम 
हाता था कि वह कुछ हिचक सा रहा है और उसकी 
हिम्मत उसे धोखा दे रही है। उसने एक गहरी साँस ली और कई 
वार माथे का पसीना हाथें से पोळा और तब अपने को झक मोरकर 
ऐसी मुखमुद्रा बना ली जैसे उसने अन्त में अपना साहस बटोर 
लिया ह l उसने अपनी तुरही उठाई और उसे बजाना शुरू किया | 
पहले धीरे-धीरे रुक-रुककर, फिर तेजी के साथ जोर-जोर से | 
“यह ले ! में अपना वदला चुकाये देता हूँ?” एकाएक वह 
चिह्लाया--“लो, अब तक मैंने तुम्हें खाया है। अब तुम्हारी बारी 
है। मुके खाओ। आओ, भूखे भेड़िया, आओ। 
“आओ में, तुम्हें दावत देता हूँ । जल्दी आओ और मेरे 
| शरीर का मांस नोच नोचकर खा जाओ । में तुम्हें बुला रहा हूँ। 
“यह ला, यहाँ में-तुम्हारे लिए पके खेत, हरे-भरे जङ्गल, 
खिले हुए फूलों का बगीचा सफ़ेद और लाल भोजन और वख दोनों 
दृता हूँ । खाओ । खाओ | आओ !” 
अब त्रापा पूरे आवेश में आ गया था। उसने जोरों से 
अपना कांगलिंग बजाया और इस जोर से चीख मारकर वह ऊपर 
रछला कि जल्दी में उसका सिर छोटे तम्बू की छत से टकरा 
' गया और तम्बू उसके ऊपर गिर पड़ा । कपड़ों के भीतर वह थोड़ी 
देर तक हाथ-पैर मारता रहा, फिर पागलों की तरह गम्भीर और 
भयानक चेहरा लिये हुए उसके बाहर निकला | अब WER 
वह हाथ-पैर GH रहा था और कभी-कभी रह-एहकर कराह उठता 
| था। स्पष्ट था कि इस समय वह बड़ी भारी यन्त्रणा में है। मेंने 
अब समझा चोड हँसी-खेल नहीं 2 । वह बेचारा भूखे. भूतों को 


¦ अपने शरीर में दाँत गड़-गड़ाकर मांस कांट-काटकर खाते हुए 
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सचमुच अनुभव कर रहा था | उसने अपने चारों ओर मुं ह फेरकर | 
देखा, फिर न जाने किसे सम्बोधित करके बातें करने लगा। am| 
चतः वह अपने सामने खड़े काल्पनिक भूतों को साफ़ देख रहा था। 
मेरी काफ़ी दिलचस्पी हे! रही थी, लेकिन बहुत देर तक Faq 
तमाशबीन की हैसियत से में देखती न रह सकी। मैंने सोचा 
यह देचारा इसी यन्त्रणा में अपने को मार भी डालेगा। इसे 
बचाना चाहिए | 
अस्तु, मैंने उसे जगा देने का विचार कर लिया, पर एक 
थी जे मुझे ऐसा करने से रोक रही थी। में जानती थी कि मेर 
इस प्रकार बाधा देने से उसके काम में विन्न पड़ जायगा, अप! 
दिमाग से वह इसे कभी ठीक न समभेगा। सम्भव है, वह fare 
भी खड़ा हो। कुछ देर के लिए में इस उधेड़-बुन में पड़े गई॥ 
इसी बीच में नालजापी फिर ददं के मारे FURT | 
में अब रुक न सकी। Near उसके पास पहुँची 
जैसे ही उसने मुझे देखा वैसे ही वह कूदकर और तनकर खड़ा है| 
गया और पागलों की तरह सर भझटक-मटककर कहने लगा-| 
“आ, तू भूखी है। ले, मेरा मांस खा और मेरा खून पी ।” 
मैं अपनी हँसी रोक न सकी। दया के बजाय sae 
मूर्खता पर मुझे थाड़ा सा क्रोध ही आ गयां। “चुप wel! 
मैंने डॉटकर कहा, “बको मत; यहाँ कोई भूत-प्रेत नहीं है| 
देखो, यह में हूँ ।” | 
मेने जा कुछ कहा उसे शायद उसने सुना भी नहीं। वह उ 
तरह बड्बड़ाता रहा | | 
मैंने साचा कि में जा लबादा ओढ़े हुए हूँ, उससे शायद मे 
चुड़ेल होने का कुछ अम हो जाता हे! | इससे मैंने उसे उतारकर का 
दिया और कहा, “ला पहचाना, में कैन हूँ | औरत या चुड़ेल !' | 


Ww 
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किन्तु इससे कुछ विशेष लाभ नहीं हुआ | वह मुझे छोड़कर 
उस कम्बल का दूसरा भूत समकर उपो से भिड़ गया । एका- 
एक उसका पेर तम्वू के एक Ge से लड़ गया और वह लड़खड़ाकर 
गिर पड़ा। उसके बदन में ऐसी कमजोरी आ गई थी कि गिरते- 
गिरते वह तुरन्त बेहोश हो गया। में प्रतीक्षा करती रही कि अब 
उट, तब उठ; लेकिन उसे फिर छेड़ते का मुझे साहस नहीं हुआ। 
कहीं कुछ और समझकर वह और अधिक न डर जाय, इस भय 
से मेंने थोड़ी ही देर के बाद उप्तसे बिना कुड्ध करे-छुने चुपचाप 
एक ओर का रास्ता लिया | 

जब में उधर से मुड़ी ता रास्ते में याद आया कि पास ही की 
एक पहाड़ी पर लामा रात्रजे(स्स ग्यात्सा रहते थे। HA साचा, चल 


A 
। कर इन लामा महादय का सत्र बातों को सूचना दा जाव | सम्भव 


है, वे किसी प्रकार इस मूख, चोइ-स।वऊ क प्राणां की रक्षा कर लें । 
जब में उनके पास पहुँची ता वे पार्थो मारे, ध्यानावस्थ बैठे 
थे। जैसे ही उनका ध्यान मेते आर आक्र हुआ, मेंते उन्हें सत्र 
BZ बताकर उनसे सहायता करने को प्रार्थना की | 
उनके होठों पर थोड़ी देर के लिए केवल एक मुस्कराहट आकर 
Za ह गई 
तुम चे।ड के रहस्य से परिचित माळूम होती हे। । AGAT, 
भ्या यह बात सच है ९? 
“जी हाँ? | 
वे फिर चुप हो गये। थोड़ी देर के बाद मैंने उन्हें अपनी 
वात की फिर याद दिलाई । उन्होंने कहा, “त्रया तुम्हारे गुरु ने 
Oe यह नहीं बताया था कि इस चोड के सम्भवतः तीन परिणाम 


हुआ करते हैं--रोग, प्रमाद या agi थप (परम मोक्ष) . | 


M) अमूल्य वस्तु है और किसी अमूल्य वस्तु की इच्छा रखनेवाले 
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प्राणी के भारी से भारी मूल्य भी देना पड़ता है। देखो, यदि | 


तुम्हें “सुगम मागे पसन्द न हो तो तुम्हारे लिए अन्य भी कई 
रास्ते हैं। तुम उनमें से काई एक अपने लिए चुन सकती हे।” | 
में क्या करती ? चुप रही और थोड़ी देर बाद वहाँ से 
उठकर चली आइ | 
x x x x 


जिन लोगों को चोड का फल एक बार प्राप्त हो जाता है, उन्हें 


फिर इस क्रिया के 'नाटकीय अङ्ग' के करने की कोई आवश्यकता 


नहीं रह जाती । तब केवल एकाग्रचित्त होकर बैठकर उसकी fia. | 


भिन्न अवस्थां को, मस्तिष्क में लाना पड़ता है और कुछ समय 
के बाद ता यह अभ्यास भी अनावश्यक सा हो जाता है। 


पर पता नहीं अपने पिछले दिनों के सफल श्रम के सन्तोष के | 


याद करके या किन्ही और कारणों से जिन्हें केवल वही जानते है 
कभी-कभी कई MASA ता एक साथ मिलकर चोड़ करने के लिए 


इक N ~ ye) SES A 
इकट होते हैं। एक बार इस सम्मिलित नृत्य के देखने का भी | 
मेरा सौभाग्य हुआ था। खाम प्रदेश के लम्बे क़द के आदमी बड़े | 


~ 


झुला न सकू गी | 
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सफद लबादों के ओढ़े हुए, तारों भरी रात में डमरू के ताल पर | 
तुरही बजा-बजाकर नाचते थे। उनके तेजपूर्ण मुखमण्डल पर| 
सांसारिक लिप्साओं को “कुचल डालने? का nalga स्पष्ट रूप से | 
अङ्कित था । नाचने के बाद वे अनिश्चित समय के लिए ध्याना: 
वस्म हा गये। उसी ध्यान में पाल्थी मारे शरीर सीधा किये और | 
आख Ye हुए वे सबेरा हो जाने पर भी कई घणटों तक उसी प्रकार 
मूतिंवत्‌ बैठे रहे। मेरा विश्वास है, इस दृश्य को सें कभी भी 


AI gy 
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पुराने धर्म-गुरु और उनकी शिष्य-परम्परा 


प्रस्तुत पुस्तक के इस अध्याय से सम्बन्ध रखनेवाली एक से एक 


बढ़कर रोचक कहानियाँ सैकड़ों बल्कि हजारों की तादाद में हम 


- | चाहें तो तिव्बतियों की जबानी सुन सकते हैं। दूसरी भाषाओं 


में अनूदित होकर दूसरे देशों मं-जिनके निवासियों के रीति- 


| रिवाज और आचार-विचार तिव्बतवासियां से बिल्कुल भिन्न 


हैं-जब ये कहानियाँ पढ़ी जाती हैं ता उनकी रोचकता अधिकांश 
रूप में नष्ट हा जाती है। वास्तव में अपने देश में, धार्मिक 
गुम्बाओं की अंधेरी काठरियों में या चट्टानी शुफाओं की 


के नीचे, इनमें और अधिक अन्धविश्वास रखनेवाले तिव्वता 


डे | लामाओं के बीच में जब ये कहानियाँ कही-सुनी जाती हैं ता 


\ 
í 


और ही बात होती है। 
पहले में संक्षेप में तिलोपा का वृत्तान्त कहती हूँ । गाकि वह 


' बंगाल का रहनेवाला था और अपने जीवन में एक बार भी उसने 
| तिब्बती सीमा के इस पार पैर नहीं रकखा था, किन्तु वह “लाल 
| टोपीवालों? की एक प्रमुख शाखा ( ग्युदू-पा ) का आध्यात्मिक गुरु 
| माना जाता है। इसी सम्प्रदाय के एक संघ में लामा यौज्देल ने 
' पहले-पहल ८ ag की आयु में प्रवेश किया था। 


“तिलोपा बैठा है और उसके सामने उसकी म्मे-पुस्तक खुली 
tae) है जिसे वह बड़े ध्यान से पढ़ रहा है। फटे पुराने Tell का 
ने हुए एक बुड़ढी औरत उसके पीछे कहीं से आकर खड़ा हा 
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८८ प्राचीन तिब्बत 


जाती है और एकाएक पूछती है, “जो कुळ पढ़ रहे हा उसका कुछ 
मतलब भी तुम्हारी समक में आ रहा है. या यांही?...... मे 
तिलोपा इस सवाल पर चौंक उठता है। उसे कुछ क्रोध भी a 
आ जाता है, किन्तु इसके पूर्व कि वह कुछ कह सके, भिखारि 
बुढ़िया उसकी किताब पर थूक देतो है। कर 
इस वार ता तिलापा के बदन में सर से पेर तक आग ही| जौ 
लग जाती है। इसके क्या माने? धमंपुस्तक का इस 
का अनादर करने की इस चुड़ेल की यह ANA! बह उसकी| ae 
लानत-मलामत करना YS करता है। इन सबका जवाब बुडी | कम 
केबल एक शब्द में देती है, जिसका कुछ अर्थ तिलापा की| 


दा 


समक म॑ नहीं आता g किताब के पन्ने पर carer थूकती | है | 
है और उसके देखते देखते अदृश्य at जाती है | गहः 


वह्‌ जा कुछ कह गई, उसका कुछ अथे भी है? जरूर T 
भ्या सचमुच वह जो कुछ पढ़ रहा है उसका असली मतलब उसकी 
समक से बाहर है? कौन जाने! और विचित्र gar कहाँ | 
युम हा गई? वह उसे ढँ कर रहेगा। - 

अस्तु, वह उसकी तलाश में निकल पड़ता है। चलते-चलते| हैं 


तिलापा साच में पड़ जाता है--यह Jeet औरत कोन है! wt 


` ते. Nw ` a ~ ~ | 
साजत-खाजते वह उसे एक श्मशान में अकेली बैठी देख पाता है| है। 
जहाँ अंधेरे में उसकी “आँखें अङ्गारों की तरह? चमकती थीं। रहत 


Feet तिलापा के डाकिनियों की महारानी के पास जाने का | 
आदेश करती है। अपने देश का रास्ता बताकर मार्म में मिले AT 
वाली विपत्तियों से बचने के लिए वह उसे चलते-चलते एक मत्न | अपः 
भी बता देती है। oi : । मिला 

अपने रास्ते में तिलोपा को एक-दो नहीं सैकड़ों बाधाएं TF 
taad हैं--नदी, नाले, बीहड़ वन, बनैले Gear जानवर, चक्र) आ 
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B | दार रास्ते, भूत-प्रेत और डाकिनियाँ; किन्तु वह सब्र मुसीबतों को 
मेलता हुआ निरन्तर अपने मन्त्र का पाठ मन ही मन करते-करते 
भी डाकिनियों के देश तक पहुँच कर ही दम लेता है । 

Ral किले में घुसते समय उसके चारों ओर बड़े-बड़े दाँत fsa 
| कर डाकिनियाँ आ-आकर ast हे। जाती हैं। पेड़ों की डालों 
ह| और भालाँ की नोकों से उसका रास्ता रोक लेती हैं। क्लिन्ने की 
से आग की wie निकलने लगती हैं लेकिन बताये इए 
को | मन्त के बल से RAT इन सबका az कता हुआ रानो के 
ढी | कमरे तक पहुँच ही जाता है | 

की| डाकिनियों की रानी उसे gat में डालने का aa करती 
है किन्तु तिलापा उसके पास पहुँचकऋर उसके चमचमाते हुए 
Tet पकड़कर खींच लेता है; फूलों की माला को aaa 
pit रेशमी gazà राजसी aa Hasse पैरों के तले कुचल 
| 1 है फिए रानी का हाथ पकड़कर उसे सिंहासन से नीचे 


डाकिनियों पर इस प्रकार को बिजय की सैकड़ों कहानियाँ 
feat साहित्य में मैजूद हैं। पर ये केत्रल कहानियाँ ही नहीं 
हैं -इनका असलो मतलब गूह और रहस्य से भरा हुआ रहता 
|है। सत्य की खोज और अध्यात्मत्राद की ओर इसमें इशारा 
रहता | 

तिलोपा ने अपने aa को far एक विद्वान्‌ काश्मीरों ब्राह्मण 
| WaT के दी और नरोपा के एक शिष्य लामा मापों ने उसका 
| अपने देश-वासियों में प्रचार किया । लामा मापो के प्रिय शिष्य 
| मिलरेस्पा का चेला दाग्पोल्हाजी हुआ और आज तक यह शिष्य- 
' परम्परा बराबर काय्युदू-पा साम्प्रदायिकों में इसी प्रकार चली 
० / आ रही है | 


“me 
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नरोता काश्मीरी ब्राह्मण था जिसकां समय इसा की दूसरी 
सदी में माना गया है। वह दर्शन-शाख्र का पक्का विद्वान्‌ था और 
जादूगरी भी अच्छी जानता था। तिब्बत में नरोता ator} 
नाम से विख्यात है | 

नरोपा जिस राजा के दरबार में रहता था, किसी कार ale 


उसके मृत शारीर में फिर से प्राण लाने की सामर्थ्य 
या नहीं ? 

नरोपा ने सिर हिलाकर अपनी असमर्थता प्रकट कर दी | 

र डाकिनी बहुत बिगड़ी | उसने उसे wa ही फटकारा ah We 

बताया कि उसका यह area जादूगरी के नियमों का aca "el 

अपमान कर रहा है। अपने इस अपराध के बदले में उसे जह इथे 

ही मरकर घोर नरक में जाना पड़ेगा | 


डर के मारे नरोपा BIG लगा और उसने इस भयंकर दए तिल 
से बचने का उपाय पूछा । खादोमा ने उसे तिलोपा are ढक ऽस 
मिलने की सलाह दी और बतलाया कि अपने दष्कर्मों के परि Feet 


से बचने के लिए केवल एक उपाय Bet चीग लस at भेरि 


अथात्‌ 'सुगम-माग” और सिद्धान्त की Radiar देनेवा( ९२ 
तिलोपा की शरण में जाना | परत 
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री, नरोपा अपना कार्य्यं बन्द करके शीघ्र ही तिलोपा की खोज में 
रौर 7 की ओर चल दिया | 

तान्त्रिक तिलोपा एक अवधूत था। अवधूत लोगों के बारे 
में कहा जाता है कि वे न तो किसी वस्तु की इच्छा करते हैं और न 
RY श्रनिच्छा, उन्हें न किसी बात की शर्म हाती है और न अपनी किसी 
स/चीज या अपने किसी कारये पर गर्व। वे संसार के समस्त पदार्थों 
CHa उदासीन, कुटुम्ब, समाज ओर सब प्रकार के धार्मिक बन्धनों से 
मुक्त होकर स्वच्छन्द घूमते हैं । 
जिस समय नरोपा तिलोपा के पास पहुँचा, वह एक वौद्ध- 
थ||िहार के आँगन में नङ्ग-धड़ङ्ग बैठा हुआ मछलियाँ खा रहा था। 
;प।|मछुली के काँटों को वहीं अपने पास बराल में जमा करता जाता था । 
इस|एक faa उधर से निकला । उसने बौद्ध-विहार के भीतर ही 
| या।स प्रकार जीव-हत्या करने के लिए बहुत बुरा-भला कहा और 

| से तुरन्त विहार से बाहर चले जाने का निदेश किया। 

_ तिलोपा ने कुछ जवाब नहीं दिया | बस, उसने कुछ मन्त्र होठों 
में पढ़े और अपनी उं गलियाँ झटकार दीं । फिर क्या था ? उसके 
बगल में पड़े हए काँटे Raa लगे और एक चण में सब की सब 
'मछलियाँ ज्यों की at रंगने लगीं; फिर वे ऊपर हवा में उठी ओर 
कुछ समय के बाद न जाने कहाँ लोप हा गइ | 
नरोपा भाचक्का खड़ा रह TA | एकाएक उसे ध्यान आया-- 
| पिलोपा | कहीं यह करामाती साधु तिलोपा ही at नहीं था ? 
| रसने और लोगों से पूछताछ की तो मालूम हुआ कि हाँ, वदी 
Ram था जिसकी खोज में बह काश्मीर से पैदल चलकर इतनी 
| Radi के बाद बङ्गाल पहुँचा atl किन्तु अब क्या हो 
me सकता था ? तिलापा न जाने क्या हुआ ! हवा में मिला ar 

(परती के भीतर समा गया । किसी को उसकी परछा३ तक क्त 
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N 


faa सकी । निराश दाकर नरोपा फिर तिलोपा का खाजन | म 


पड़ा। कई वार ऐसा हुआ कि जहाँ वह जाता वहा पता चलत| A 
कि यहाँ तिलोपा था ता अवश्य, पर अभी-अभी पता नहीं कह क 
चला गया । T 
बहुत सम्भव है. कि नरोंपा की जीवनी लिखतेबालों ने sa g 

इस यात्रा के वर्णन में बहुत कुझ अपनी ओर से बढ़ाकर लिए 
मारा हा, लेकिन इसमें कोई सन्देह नहीं कि ये वर्णन काफ़ी fea T 
चस्प हैं और इनका कुछ मतलब भी है | fi 
कभी-कभी रास्ते में नरोपा की अजीव-अजीब तरह के ले 
से भेंट हा जाती थी जे और कुछ नहीं तिलापा की माया-सात्र थे 
एक बार एक घर का द्वार खोलकर एक आदमी निकला 
उसने अन्न के बजाय was पात्र में मदिरा डं डेज़नी शुरू कर दी| १ 
नरोपा क्रोध में वहाँ से चल दिया । उसके पीठ फेरते ही घर | 
घर के मालिक दोनों लुप्त हो गये। अभिमानी ब्राह्मण अपने 
पर अकेला खड़ा रह गयां। इतने में एक्र ओर से हँसने 1 
आवाज आई और किसी ने कहा-त्रह आदमी में था में, “तिलेपा/| S 
दूसरे दिन एक देहाती आदमी ने नरोपा को पुकारकर | प 
it एक जानवर को खाल निकालने के काम में उससे मदद 
का कहा। नरोपा नाक-भाँ सिकोड़कर छिटककर दूर | 
खड़ा हुआ और एक बार फिर मायावी तिलापा की आवाज आ 

“बह आदमी में था |? 

और भी--रास्ते में नरोपा एक आदमी के अपनी al 
बाल पकड़कर निदयतापूव क घसीटते हुए देखता = । उसके बां 
दून पर वह निष्ठुर पुरुष उससे कहता है--“यह आरत बड़ी पा 
है। मैं इसकी जान लेकर हा छोडूंगा | तुम इस काम में म % 
सहायता करो और नहीं तो चुपचाप अपना रास्ता ला, मुमे र} ` 


रह 
ह्‌ 
F 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar E: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पुराने धर्म-गुरुऔर उनकी शिष्य-परम्परा ९३ 


|” नरोपा अधिक नहीं सहन कर सकता। भपटकर उस 
बलत आदमी के पछाड़कर वह उसके सीने पर चढ़ बैठता है। Ww ag 
कह क्या ! वहाँ उसके नीचे न ता वह आदमी है और न कहीं आस- 
| पास कोई खरी |! भूतलीला--और क्या ? एक परिचित सर फिर 
sag] सुनाई पड़ता है, “वहाँ भी में था--में तिलापा |”? 
fa] और इस तरह के झुलावे नरोपा को एक-दो नहीं, बीसां- 
fal at दिये जाते हैं। हैरान हकर नरोपा पागलों की तरह 
| तिलोपा का नाम जोर-जोर से पुकारता हुआ वन-वन ढ़ेंढ़ता फिरता 
है। वह रास्ते में मिलनेवाले हर एक आदमी और जानवर के 
WA गिर पड़ता है, पर तिलोपा का कहीं पता नहीं मिलता। 
| वह जानता है कि उसका गुरु किसी वेश में मिल सकता है लेकिन 
र दी|षह यह नहीं जानता कि g जाने पर वह कहाँ मिलेगा। | 
: और। ऐसे बहुत से चकमों के बाद एक रोज आखिर शाम aerate 
à एक श्मशान में पहुँचता है। इस बार वह धाखा नहीं 
ने | Bet, अपने गुरु को पहचान लेता है आर उसके पेरों में गिरकर 
carl Baa धूलि अपने मस्तक पर ले लेता है | ओर इस बार मायावी 
aq पिलापा भी उसे छोड़कर नहीं जाता | FO 
॥ इसके बाद कई वर्ष तक नरोपा तिलोपा के ada लगा 
र ॥ रहता है। जहाँ-जहाँ उसका गुरु जाता है वहाँ-वहाँ वह भी जाता 
“| है। परन्तु तिलोपा अभी उसकी छुछ परवा तक नहीं करता; 
कुछ सिखाना-पढ़ाना ता दूर रहा । हाँ, बारह बड़ी और बारह 
दोटी परीक्षाओं द्वारा नरोपा को अपनी गुरुभक्ति का परिचय 
अवश्य देना पड़ता है। क 7 
भारतीय प्रथा के अनुसार नरोपा अपने गुरु का अजन करान 
' के लिए fear माँगकर ले आता है। नियम यह है कि गुरु के 
$ भोजन कर लेने पर उसी में से शिष्य भी अपने लिए कुछ प्रसाद 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


t 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२४ प्राचीन तिब्बत 


ले लेता है लेकिन भिक्षा-पात्र में कुड छोड़ देते के बजाय Na f 
वह सत्र का सत्र चट कर जाता है और कहता है--“'यह चावल f 3 
मीठा है कि अभो में इतना ही आसानो से और खा सकता हूँ।” | 

दूसरी बार आज्ञा पाने के पहले ही नरोपा पात्र लेकर उस gi 
के दरवाज़े पर पहुँचा जहाँ का चावल उसके गुरु को इतना Tar] 
आया था, पर इस बार उसे दरवाज़ा बन्द मिला। नरोपाने।| 
आव देखा न ताव, लात मारकर दरवाज़ा खोल दिया और sel 
घुस पड़ा। रसोईघर में जाकर वह हंडे से अपने पात्र में चाक 
उडेल ही रहा था कि लोग ana के कमरे से दोड़े आये और झे 
पौटते-पीटते अधमरा कर डाला। होश में आने पर नरोपा अफ 
गुरु के पास पहुँचा; किन्तु तिलोपा ने सहाजुभूति-सूचक एक शब 
भी अपने मुं ह से नहीं निकाला। “में देखता हूँ; मेरे कारण तुम 
थाड़ी-सी मार खानी पड़ गईं । बोलो, क्या मुझे गुरु बनाने 
तुम्हें अब भी अक्रसास नहीं है?” नरोपा इसके मानने के लि | 
तैयार नहीं हाता । यह कौन सी बड़ी वात है। वह अपने यु! 
के लिए आवश्यकता पड़ने पर जान तक दे सकता है। 

दूसरे दिन Ug में चलते-चलते जब एक रान्दे पानी का नाह 
Raaz पड़ा ते तिलोपा ने अपने शिष्यों से पूछा, “अगर 
हुक्म दू तो तुममें से कौन, उस गन्दे पानी को पीने के लिए तैया|| ~ 
हा सकता है? और जब तक दूसरे शिष्य एक दूसरे का | * 
ताकते खड़े रहते हैं, नरोपा दौड्कर चुह्ळू से भर भरकर बह पा * 
पीने लगता है। न तो उसे wait से मिकक होती है और॥ | 
अपने धर्म-भ्रष्ट होने की हिचक | 

एक दूसरो परीक्षा इससे कुछ कड़ी होती है | | 

एक रोज़ गुरु के लिए भोजन की सामग्री लेकर aq नरोप | 
a तो क्या देखता है कि तिलोपा कई बड़े बड़े सूये आग में तपा) 


~ 


SUS 
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। लिए तैयार बैठा है। अचम्मे में आकर उसने अपने गुरु से 
क्‍ इसका प्रयोजन पूछा । 
यागी हँसा | 
“अच्छा ag ता बतलाओ”, उसने पूछा--“कि क्या तुम मेरी 
| „सन्नता के लिए थाड़ा-बहुत कष्ट भी सहन कर सकते दा ?” 
नरोपा ने उत्तर दिया, “गुरुवर, मेरा यह नश्वर शरीर आपका 
है। आप इसका जैसा चाहिए, वैसा उपयोग कीजिए ।” 
तिलोपा ने एक-एक करके नरोपा के वीसों ना gat में वीस 
| ga ठोक दिये और कहा, “मेरो प्रतीक्षा करना, में अभी आता 
| हु” इतना कहकर बाहर से TATA बन्द करके गुर चला गया 
और चेला उसी के भीतर बन्द बैठा रहा | 
E कई दिन बीत गये | और कई दिन बिता चुकने के बाद तिज्ञापा 
जत्र वापस लौटा ता saa उसी तरह नरोपा को सूये गड़ाये हुए 
| मोन पर बैठे देखा । WE 
“लुम अब तक अकेले बैठे क्या साच रहे थे ? बताओ, कया 
अब भी तुम्हारी समक में यह वात नहीं आई कि मुझ जैसे ee 
हृदय, fasa व्यक्ति का साथ छोड़ने में ही तुम्हारी भलाई है ९? _ 
“मैं अब तक यही साचता रहा कि अगर आपकी दया मेरे 
ऊपर न at सकी at फिर 'सुगम-माग ' के सिद्धान्ता का सुमे 
और कोई नहीं समा सकेगा । इनके जाने विना SUSI यन्त्र- 
णाएँ नरक में मुझे सुगतनो पड़ेगी; के वारे में में सोचता: 
रहा था? बेचारेनरोपानेजवाबदिया। O oo 
: aaa कई वर्ष बीत गये, और इसी बीच में कभा TUT 
के छत पर से नीचे कूदना पड़ा और कभी आग मे से दाकर 
निकलना पड़ा | इस प्रकार के तरह-तरह के जाखिम के काम ae 
अपने गुरु को प्रसन्न रखने के लिए करता रहा । वह गुरु का काई 


aa 
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बात नहीं टालता था और उसके वाक्यों के वेद की तरह प्रमाण 
समता था। लेकिन तिलोपा ऐसा-वैसा गुरु ता था नहीं, Ff ॥ 
इतनी आसानी से खुश हो जाय। दी 
इस प्रसङ्ग की एक आखिरी कहानी और सुनाकर में समा ह: 
BEM । वह कुछ मजेदार भो है। 
गुरु और चेले दोनों अपने रास्ते पर चले जा रहे थे कि उन] नर 
शादी करके लै।रती हुई एक बारात दिखलाई पड़ी । उनके al 
में दुलहन की पालकी भी थी। तिलोपा ने नरोपा से कहा-| नि 
“मुझे उस औरत की जरूरत है। जाओ, उसे मेरे लिए al py 
लागों से माँग लाओ |” कृ 
बिना एक क्षण रुके हुए नरोपा बारात के बीच में घुस गया 
और पालकी की ओर बढ़ा। पहले ते लोग यह समभे fila 
ब्राह्मण है, शायद आशीवाद देने जा रहा हो, उसे किसी ने रोक पह 


ay 


 नहीं। पर जब नरोपा दुलहन का हाथ पकड़कर उसे पालकी Mey 


बाहर निकालकर एक ओर खींचने लगा तो किसी ने ई'ट, F i 
ने पत्थर, किसी ने पालकी का बॉस या डण्डा--जिसे जे कुछ भ 
मिला-लेकर उसके ऊपर प्रहार करना आरम्भ किया। चारा 
ओर से लोग उस पर टूट पड़े और मारते-मारते बेचारे को sel ay 
मरा कर दिया। हॉफते-हॉफते जव नरोपा गिर पड़ा तो वे sl हिर 
वहीं छोड़ पालकी उठाकर चलते त्रने | 

होश में आ जाने पर किसी तरह दैौड़कर जब नरोपा अप हो 
सनकी शुरु के पास पहुँचा तो एक बार फिर उससे बही ail थे 


. किया गया। “क्या तुम्हें अब भी मेरे साथ रहने ar पि 


ओर एक वार फिर गुरुभक्त चेले ने मस्तक नवाकर उत्तर दिया का 

AA S aa ase 
कि ऐसे गुरु का चेला कहलाने के लिए वह इस!तरह की सेमं 
मौतों का सामना हँसते-हँसते कर लेगा | 
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माए, अन्त में नरोपा के अपने परिश्रम का फल मिलकर रहा; 
DA| लेकिन किस तरह? उसकी उसके गुरु ने नियमित रूप से शिक्षाः 
दीक्षा नहीं की । एक दिन--जब्र कि दोनों धूनी के पास बैठे थे- 
एकाएक तिलोपा ने अपना जूता उठाकर नरोपा के मुंह पर तड़ाक 
| से दे मारा और एकदम आसमान के सब तारे ओर चन्द्रमा भी 
नरोपा को सूरज की रोशनी में ही दिखलाई पड़ गये और “सुगम- 
॥ प्राग”? का प्रत्येक तत्त्व उसकी समक में अपने आप आ गया। 
तिलोपा की अपने शिष्य के इस ढङ्ग पर ज्ञान-चन्न खोलने की 
आ| विधि स्सू-आन? सम्प्रदाय के चीनी उपदेशकों के तरीके, से बहुत 
ag मिलती-जुलती है । 
ग्य] बाद में नरोपा के बहुत से चेले हुए। किंवदन्तियों के 
i fi अनुसार वह स्वयं बहुत ही दयाळ गुरुथा। अपने शिष्यों का 
रोक {ह अपनी बीती हुई-चेले बनते के समय की--कठिनाइयों का 
की बयान बड़े चाव से सुनाता था ओर स्त्रयं उनके साथ बहुत अच्छा 
किस बत्तीव करता था | : FF 
| मैं पहले कह चुकी हूँ कि तिव्बत में नरोपा लामा मापा क 
आध्यात्मिक शुरु की हैसियत से प्रसिद्ध है। इसी लामा मापा 
| का शिष्य साधु-कवि मिलारेस्पा था जिसके धार्मिक गीत आज भी 
faa में सबसे अधिक लोकप्रिय हैं | re 7 
मिलारेस्पा के भी अपने गुरु मापी से उसी प्रकार हैरान 
शेना पड़ा था जैसे नरोपा को अपने गुरु तिलोपा से; 
क्योंकि aa) नरोपा की भाँति दयावान्‌ नहीं alee उसका 
बिल्कुल ही उल्टा था। मिलारेस्पा को अपने आप पत्थर काठः 
काटकर अपनी पीठ पर ढो-ढोकर लाना था और उसे अकेले 


il ही इनसे--बिना किसी की मदद लिये हुए--एक मकान खड़ा करने 
A हुक्म था | 
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मकान कई बार बनकर तैयार हुआ और मापा ने उसे एक / 
दम गिराकर फिर नये सिरे से खड़ा करने का हुक्म दिया। अन्त | हि 
में जे मकान बनकर तैयार हुआ वह आज भी दक्षिणी तिब्बत के 
ata? में मौजूद है । a 
इस तरह की कहानियों में तिव्ब॒तियां का बड़ा पक्का विश्वास| fi 
होता है और अगर हम यह समम लें कि ये कहानियाँ बीते हुए पा 
समय की याद हैं और आजकल के जमाने में ऐसी घटनाओं बा af 
हाना असम्भव बात है तो यह हमारी भूल होगी। मापा | हः 
समय से आज तक तिब्बती लोगों के विचार वैसे ही बने हुए है| ब 
उनमें थाड़ा भी अदल-बदल नहीं हुआ है । अपनी यात्रा के सिल-| छे 
faa में मुझे कई घरों में मेहमान बनकर टिकना पड़ा है, जहाँ| रह 
तिब्बत के प्राचीन धम्म-साहित्य में मिलनेवाली कहानियाँ जीते. 
जागते रूप में इन लोगों के बीच देखने को मिली हैं। आज भी ह 
उसी पुराने ढङ्ग पर शुरु लामा की लोग तलाश करते हैँ और उस 
प्रसन्नता के लिए हर प्रकार के उपाय किये जाते हैं । 
मुझे स्वयं अपनी जान-पहचान के कई साधु और 
मिले जिन्होंने स्वयं अपने चेले बनने की कहानियाँ मुझे ज्यों की 
त्यों सुनाई । यह अवश्य है कि इन लोगों में नरोपा और मिला: 
स्पा का सा उत्साह नहीं मिलता; क्योंकि ये दोनों चेले अपने समय 
के असाधारण व्यक्तियों में से थे। पर फिर भी आजकल $ 
दिनों में भी गुरु को प्रसन्न करने के लिए चेलें जिन कठिनाइयों T 
सामना हँसी- खुशी से करने को तैयार रहते हैं उसका पता 
चल ही जाता है। ऐसी कहानियाँ संख्या में एक दो नहीं 
सैकड़ों हैं। शिष्यां के योग्य गुरु लामाओं की खाज में भगीरथ 
saat के विषय में मैंने जितनी कहानियाँ सुनी हैं उन सबमें alt 
वाली ठेठ तिब्बती माळूम EF 2 । | 
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एक / ARIST ग्यात्सा जव एक लामा गोमछेन के निकट शिष्य बनने के 
पन्त | लिए प्रार्थी हुआ ते वह 'धुगम-माग” के सिद्धान्तों से एकदम अप- 
त के | रिचित नहीं था । अपने जीवन के कई साल उसने निर्जन एकान्त- 
ब्रास में बिताये थे। उसने अपने आप अपनी कई शाङ्काओं का 
निवारण कर लिया था | बस, केवल एक प्रश्‍न का उत्तर वह न 
पासका था। मस्तिष्क भ्या है (--उसके लिए यही एक ऐसी 
ग्रन्थिमयी माया थी, जिसको गुत्थी सुलमाने में वह असमर्थं था | 
इठते-वैठते, साते-जागते वह इसी उधेड़-बुन में पड़ा रहता किन्तु 
¦| बह चपल वस्तु उससे उसी तरह दूर भाग जाती थी जैसे किसी 
* | छोटे बच्चे की मुट्ठी में से पानी, जो उसे अपने हाथ में बन्द करके 
i] रखना चाहता हो | 
येशेज को अशान्त देखकर, उसके गुरु ने उसे अपनी जान- 
री पहचान के एक लामा गोमछेन के पास जाने की अनुमति दी । 
यात्रा बहुत लम्बी न थी। केवल तीन सप्ताह का सफ़र था, जा 
तिन्बतियों के विचारानुसार कुछ नहीं था। लेकिन रास्ता एक बड़े 
रेगिस्तान और अट्टारह-अट्टारह हजार फुट की ऊँचाई के पहाड़ों 
पर से हाकर था। येशेज तैयार दो गया। जै का थोड़ासा 
र भरारा, मक्खन, चाय आदि सामांन लेकर उसने अपनी गठरी बाँधी 
और चल पड़ा । 

मार्च का महीना था जब तिब्बत में खूब जोरों की बफ़ गिरती 

रहती है। येशेज ग्यात्सा को यह वाधा भी न रोक सकी। 
व| एक रोज़ शाम को येशेज लामा गामछेन के रितादू के सामने 
| जाकर खड़ा हुआ। उसका भेस देखकर शिष्यं ने जान लिया 

कि यात्री कहीं दूर से आ रहा है। उन्होंने उसे बैठाया। 
बे पेशेज्ञ ने अपनी गठरी पीठ पर से उतारी और उसे ज़मोन 
पर रख दिया। रखते ही वोला-“लामा Taga यदि भीतर 
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हों तो मेरे आने की सूचना उन्हें देनी चाहिए। मुझे उनसे / 
कुछ काम है i” 

लामा गेप्रमछेन ने उसे अपने रहने के कमरे के पास तक नहीं 
फटकने दिया । येशेज के! इस पर थोड़ा भी आश्चय नहीं हुआ | 
वह जानता था कि पहले परीक्षा देनी पड़ती है। कठिन से कठिन 
परीक्षा के लिए वह प्रस्तुत भी था। उसने tga के निवासः | T 
५ स्थान से अलेग ही एक शिष्य की कुटिया में उसका आतिथ्य 


| 

प्रहण किया । a 
एक सप्ताह बीत जाने पर डरते-डरते येशेज्ञ ने गामछेन को 2 
फिर अपने बारे में याद दिलाने के लिए ख़बर करवाई। उत्तर परे 


मिला तो तुरन्त, पर बड़ा टेढ़ा। येशेज को आज्ञा मिली तुरन्त हि 
RAE छोड़ दे और अपने आश्रम के वापस ATE जाय । 

येशेज के लिए आज्ञा-पालन के अतिरिक्त दूसरा चारा न A lga | 
उसने वहीं से पहाड़ी के ऊपर स्थित गुरु के आश्रम को, जमीन 
तक नत होकर, प्रणाम किया और वापस लौटा | 3q 

उसो दिन साँक के एक बड़ा बर्फ़ीला तूफान आया । येशेज | वह 
रास्ता भूल गया। उसी रात को उसके पास का खाने का सब | A 
| सामान भी चुक गया। भूखा, प्यासा और हताश रोगी सा| एव 
' वह किसी तरह अपनी गुम्बा तक वापस लौटा | सा 
| पर उसने हिम्मत न हारी । उसने अपने मन के amna | T 
कि पहले-पहल किसी बड़े काम के होने में भूत-प्रेत इसी प्रकार | भे 
बाधाएं पहुँचाया करते हैं | 

उसने फिर दूसरी बार यात्रा की । फल पहली बार से अच्छा 
नरहा। लामा गोमलेन ने उसे अपने पैरों में प्रणाम करने की सः 
===: नहीं दी और फिर वापस लौटा दिया | ._ } षः 
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)  येशेज ने अपना हठ न छोड़ा दूसरे वर्ष उसने दा वार 
फिर प्रय्न किया । तीसरी बार जब वह TARA पास पहुँचा 
ता उसे लामा ने बहुत बुरा-भला कहा। उसे पागल बताया। 

किन येशेज ने धय न छोड़ा ! कहते हैं, अन्त में येशेज ग्यात्सा 
तामा गामछेन का शिष्य हाकर ही रहा और आगे चलकर अपने 
गुरु का सबसे प्रिय शिष्य हुआ। 
एक दूसरे हटीले शिष्य की eat इससे भी विचित्र है। वह 
अपने SH की एक ही है | 
कमो दोज का जन्म एक नीच कुल के घराने मं हुआ था। 
एक गेयाक# को हैसियत से उसने geda मं ही एक विहार-संघ H 
प्रवेश किया था। जाति-वण में ऊचे कुटुम्बों के उसके साथा बड़ 
तिरस्क्रर-पूर्ण भाव से उसकी हँसी उड़ाया करत थे। कमा दांज न 
ae बतलाया कि उसने ८ वर्ष की उम्र में ही इन लोगों का किसी 
न किसों तरह नीचा दिखाने की प्रतिज्ञा कर ली थी। 
बड़े होने पर अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे एक 
उपाय सूम पड़ा । उसने मन ही मन ठान लिया कि किसी दिन 
वह प्रसिद्ध नालजोपा ( जादूगर) हागा। उसके हाथ म॑ Age 
शक्ति होगी । अपने भतं ah डाकिनियां की सहायता स वह 
एक बार अपने सब दुश्मनों को मज़ा चखा देगा । अगर वे उसके 
सामने खड़े होकर काँपते हुए हाथों से माफ़ी न माँग तो उसका 
नाम कमो दोज नहीं । बस, बस, उसे ठीक उपाय TH गया 
और वह जादूगरी सीखकर ही रहेगा । 
>> 252 ea 
x नया चेला, जिसके गरीब माता-पिता उसका खुच नहीं चला 
सकते और उसे अपने लिए किसी लामा के यहाँ कोई काम करना- 


n 
al 


ह्‌ 


y धरना हाता है। 
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कमी दोजे ने अपनी गुम्बा छोड़ दी और एक ओर कहीं \ 
जंगलों में निकल गया । एक ऊंची पहाड़ी पर पहुँचकर एक सोते [देः 
के निकट उसने रेसक्यांग्पारु लोगों की ama करने के लिए अपने | प 
सब कपड़े उतार फेंके और बड़े-बड़े वाल बढ़ा लिये। आस-पास | g 
के लोग, जो उसे कभी कभी कुछ सामान देने आ जाया करते थे, | प 
जाड़ों में भी कमो को उसी प्रकार पालथी मारे नंगे-दन ध्यानस्थ | इ 
देखा करते थे । 

कमो दोजे थोड़ी-बहुत जादूगरी जानता था। उसके यह | न 
भी पता था कि उसे अपने लिए एक योग्य गुरु की आवश्यकता है, | ता 
लेकिन भूत प्रेत आदि में उसका बहुत बड़ा विश्वास था। उसे | प्र 
मिलारेस्पा की जीवनी का हाल मालूम था, जिसने इन्हीं की सहायता | प्र 
से एक बार अपने शत्रुओं के ऊपर एक पूरा का पूरा मकान ही |पा 
गिरा दिया था। उसने एक क्र्यिलुक-होर (जादू का चौक ) Say 
खींचा और उसी पर ध्यान गड़ाकर इस आशा में बैठ गया कि | 
तौवा लोग स्वयं प्रकट होकर उसे एक योग्य गुरु के पास तक 
पहुँचा देंगे | z 

सातवें रोज रात को एकाएक पास के पहाड़ी साते में बहुत सा | वि 
पानी भर गया और वह बढ़ चला । उसके उस तेज प्रवाह में | ले 
कमा, कमा का free और जो कुछ उसका थोड़ा-बहुत 
सामान था बह सब का सब बह गया । भाग्यवश कमो gad | इ 
इबते वचा । जल के प्रवाह के साथ बहता-वहता कमी एक घाटी | ब 
में लगा जहाँ जाकर साता समाप्त हाता था | 3 


+ वे नालजोर्पा जो त्यूमो की विद्या जानते हैं। ख़ाली एक पतला | र 


सूती कपड़ा te agin’ पहनते हैं या एकदम नंगे-बदन दी रहते हैं। | 5 
देखिए छुठा अध्याय | E a ; 


! Ys CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 5 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पुराने धम-गुरु और उनकी शिष्य-परम्पपा. १०३ 


हीं \ कमो दोज ने अपने सामने एक साफ़ स्वच्छ RAR ( आश्रम ) 
ते (za) उसके मन में इस बात का रत्ती भर भी सन्देह न रह 
पने | गया कि तौवों को उसके सामने प्रकट होने का साहस तो न हो 
[स | पका, लेकिन उन्होंने इस दैवी ढंग से उसे एक योग्य गुरु के पास 
थे, | पहुँचा दिया है । अवश्य ही इस रितोदू में जो लामा रहता है वही 
स्थ | उसका गुरु होने की क्षमता रखता है | श) उराः 
यहीं पर यह बता देना ठीक होगा कि इस रितादू में अर कोई 
यह | नहीँ; एक साधारण, सभ्य-समाज से सम्बन्ध रखनेवाले TE 
है, | तामा रहते थे। वे स्वभाव से एकान्तप्रिय थे ओर वौद्ध-थमं- 
उसे | ग्रन्थों के अनुसार भ्राम से नातिदूर और नातिसमीप' एक छोटा सा 
[ता | प्रर बनाकर अपने दो! एक शिष्यों के साथ अलग रहते थ । उनके 
ही | पास उनकी थोड़ी-बहुत पुस्तके थीं । उनका जीवन साधारण सा 
ñ) । जादूगरी की मन्त्र-विद्या और ऐन्द्रजालिक नालजापाओं से 
कि : किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीँ था। | S 
तक कमो दोज सीधा रितोद्‌ में पहुँचा | हच बाहर हवा म॑ 
हलते हुए कुशोग ताम्सग्येस को बड़ी श्रद्धा स साग प्रणाम 
सा | किया । फिर बड़े ही विनम्र स्वर में उसन उनस अपन शिष्य बना 
में | लेने की प्रार्थना की | ape 
हुत ag लामा ने उसे अपनी सब कथा-क्यिलकहार को नात 
ते. | और Sap बाढ़ का हाल--अ्यां की त्यां कह लेने दी । पर कमा z 
टी | बार-बार यह कहने पर कि वह “दैवी” ढङ्' पर उनके ण 
के समीप तक पहुँचाया गया है, उन्होंने उसे यह see aa 
—| आवश्यक समझा कि वह जगह जहाँ वह ETAT उन्होंने 
ला | रुका था, उनके “acai? से काफ़ी दूरी cel ze 
cL | aah दों से उसके इस प्रकार नंगेबदन रहने FTN 


| भी पूछी । 
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l अपने इस अनोखे शिष्य के बारे में जो कुछ पूछना-ताछना i 
था वह सब समझ-बूमकर कुशोग चुप हा गये। कुछ क्षण के | 
| बाद उन्होंने अपने एक नौकर के बुलाकर उसे समझा दिया कि | यह 
इस Fat को रसाइघर में ले जाओ और इसे अँगीठी के पास | भी 
बैठाकर खूब गरमागरम चाय पिलाओ | इसके लिए एक पुराने 
बालदार ( फर के ) कोट का भी प्रबन्ध कर FT| यह दमी | हुँ 
बराबर दो साल से जाड़े में Sarat आ रहा है। ' at 
कमी दोज अपने भड़कीले 'पाग्तसा! (भेड़ की खाल ) को |! 
í पहनकर बहुत खुश हुआ; लेकिन उसे इस बात का बड़ा अफ़- |E 
सास रहा कि उसके गुरु ने उसका ऐसे zg से स्वागत नहीं किया, | 
जैसा कि “देवी ढङ्ग” से पहुँचाये गये एक शिष्य का होना चाहिए 
था। उसने गोमछेन से फिर मिलकर उन्हें अच्छी तरह अपने |" 
बारे में बता देना और यह समका देना कि वह गुरु से क्या क्या 
आशा रखता है, बहुत आवश्यक समभा । पर इसकी नौबत ही 
नहा आई। वृद्ध लामा का साफ़-साफ़ आदेश उसे “केवल हर 
तरह आराम से रखने! का था। लाचार होकर कर्मा चुप रहा | 
अभी उसके गुरु की यही मर्जी थी। अब उसके सन्तोष के लिए 
कबल दा वात रह गई थीं। कमी-कमी BSH पर कुशोग आकर 
बैठ जाते थे, उनकी एक झलक पा लेना और जब कभी वे अपने 
अन्य शिष्यों को किसी धार्मिक qa की व्याख्या सममाने लगते 
थे ता उसे सावधान होकर सुनना । 
इसी प्रकार एक साल से कुछ ऊपर बीत गयां। अब कमा 
धीरे-धीरे निराश हाने लगा । वह बड़ी प्रसन्नता से सब प्रकार की 
सुसीबतों का झेलने और कठिन से कठिन परीक्षा देने का तैयार था 
पर इस प्रकार चुपचाप अकर्मण्य वनकर आराम से पड़े रहना उसे | ं 
चा बुरा लाने लगा । पर अब भी E >> यही विशवास था किं , 
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ना "बरी शक्तियाँ उसे यहाँ तक्र ले आई थीं और इस वृद्ध पुरुष के 
ए के (अतिरिक्त संसार का कोई व्यक्ति उसका गुरु नहीं हा सकता था | 
कि | यही नहीं, कभी-कभी घवराकर BAT ars आत्महत्या तक की बात 
गास | भी सोचने लगता | 
राने| इसी बीच में उसके गुरु के रितोदू में उसका एक भतीजा 
दृमी | एुँचा । भतीजा किसो बड़ी गुम्वा का लामा तुल्कु था । उसके 
प्राथ-साथ उसके और भी नौकर-चाकर थे और वह बड़े ठाठ-बाट 
हेआया था। उसकी निगाह एक रोज कमो पर भी पड़ी। 
[ma उससे पूछा कि वह दिन भर ंगीठी के पास अआलसियों 
मा क्यों पड़ा रहता है और कोई काम-धाम नहीं करता | 

कमी दोज प्रसन्नता से पागल हा उठा ! अन्ततः उसके 
भाग्य फिरे। शायद अब उसके ऊपर देवताओं की 'कृपा-दृट्टि 
या ई है और उन्होंने इस लामा तुल्कु के रूप में उसका एक 
1 हितैषी भेजा है। ह 
उसने साफ़-साफ़ अपना सारा कचा चिट्ठा लामा gg स कह 
ओर उससे अपने चाचा से सिफारिश कर देने की 
थना की | 


लए 
कर | इसके बाद बहुत दिनों तक कुछ नहीं हुआ और वह दिन 
aa भी आया, जब लामा तुस्कु अपनी शुस्वा का वापस लैटने की 


¢ 
ररी करने लगा । कमो का दिल वैठ गया । उसकी प्राथना 
चचा-मतीजे दानां एक स 


Rees ने भी ध्यान नहीं दिया। चचा-भतीज दाना De 
भिकले......पर जाने के पहले लामा GG ने कमो दाज का अपन 
पस बुलाया और कहा,-- देखा, मैंने कुशाग HAs से EN 
रे में जिक्र किया था। उन्होंने उत्तर दिया है कि जिस ae 
री की विद्या को तुम सीखना चाहते हा उसकी किताब उत्तक 


क्रि eH नहीं हैं। इस विषय की बहुत सी पुस्तक हमारी Ta 
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| के पुस्तकालय में मौजूद हैं। रिम्पोळे की राय है कि तुम फेरे! 
| साथ चलकर इन किताबों से पूरा-पूरा लाभ उठाओ |” 
h कमो साच में पड़ गया। लेकिन कुछ साच-समभाकर 
लामा तुल्क का साथ देना ही ठीक समझा । और BE १३ साह 
के बाद, कहते हैं, उसकी यह झक जैसे-तैसे दूर हुई | 
इसके वाद फिर कमा दोजे साधु हा गया और मिलारेस्पा- 
जिसके प्रति उसके हृद्य में बड़ी प्रगाढ श्रद्धा थी--क्री तरह घूम 
घूमकर जीवन व्यतीत करने लगा जब में उससे मिली तब ब 
farsa geet हा गया था। लेकिन कहीं एक जगह पर |; : 
बनाकर रहने का उसका विचार तब भो नहीं aT | p 
वास्तव में ऐसे बहुत कम संन्यासी या नालजोपों मिले; 
जिनकी अपने गुरु के खाजने की कहानी इतनी विचित्र al 
रोचक ait) हाँ, प्रत्येक शिष्य की आध्यात्मिक शिक्षा से 
सम्बन्ध रखनेवाली कुछ न कुछ विचित्र घटनाएँ अवश्य होती है f 
कुछ अनुभव मुझे इन अनूठी बातों में से ag पर | 
कर लेने के लिए विवश कर देते हैं । 


| 
| 
a Ay आय 


F? 


fr 
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ममे 
उसो छठा अध्याय 
साह 
इच्छा-शक्ति और उसका प्रयोग 
q= 
थू लडङ्-गोम्‌-पा 


Tieg समस्त शब्द के अन्तर्गत तिव्बती लोगों के प्राणायाम 
UUs सम्बन्ध रखनेवाले ऐसे बहुत से अभ्यासा का अन्तर्भाव हो 
ता है, जा शारीरिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बड़े. 
भ योगी सिद्ध हुए È | 
i लड-गोम्‌ के अभ्यासों से भिन्न-भिन्न प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त 
r हैं, यद्यपि लड़ःगोम्‌ शब्द का प्रयोग अब एक विशेष अभ्यास 
l | लिए होता है जे शरीर में एक आश्चर्यजनक स्फूति और हस्का- 
अपन ला देता है और लड-गोम्‌-पा मिनटों में कोसों की ख़बर लेता है। 
TA) इस प्रकार की एक विद्या की सचाई और उसकी करामातों में 
तियो का विश्वास बहुत पुराने समय से रहा है और हमें अनेक 
लित कहानियों में वायुबेग से जानेवाले लामाओं का ल 
Raat है। मिलारेस्पा स्यं ऐसी शक्तियों को डांग मारता है 
भौर बतलाता है कि कैसे उसने उसी फासले को जिसे a करने में 
ते क़रीब-क़रीब एक महीना लग गया था इस विद्या का सीखने 
tae केवल कुछ दिनों में समाप्त किया था। इस अद्भुत शक्ति ; 
भ कारण वह प्राण-वायु पर पूणं अधिकार “ बतलाता है | इसमें 
Ret के सन्देह नहीं दा सकता कि यह काम बहुत गा कठिन है 
वास्तव में सच्चे लब्-गोम-पा बहुत ही इने गिने लामा हात 


। समी तिब्बती यात्राओं में सदैव भाग्य ने मेरा साथ दिया है । 
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लड-गोम्‌-पा जैसे विचित्र दौड़ाक को अपनी ATT से देख सकते को 
मेरी प्रबल इच्छा भी पूरी हाने स बचा नहा 1 और संयागवश Gl हर 
इस विद्या के एक-दो नहीं, बल्कि तीन-तीन ज्ञाता देखने का मिले। | क 
पहले लङ-गोम-पा से मेरी भेट उत्तरी तिब्बत के चांग थांग 
ईई । है | 
गाधूलि की वेला थी । यौज्नदेन, में और मेरे नौकर Gq 
चौड़े ऊसर मैदान को पार कर रहे थे। अकस्मात्‌ बड़ों GUN 
न्षितिज में अपने टीक सामने किसी हिलती हुई काली चोज WA 
मेरी निगाह पड़ो। दूरबीन से देखने पर पता चला कि Ale 
आदमी है। लेकिन आदमी इतनी तेजी से भला कैसे चल Taal yy 
है। मुझे बहुत अचम्भा हुआ और फिर इन निजन प्रदेशों ॥ भर 
किसी से यात्रा में भेट हा जाना असम्भव सी वात थो । आदम ag 
अकेला था | उसके पास कोइ जानवर भी नहीं था। यह 
हा कोन सकता है ? में आश्चये में पड़ गई | i 
मेरे एक नौकर ने कहा कि शायद कोई भटका हुआ यात्री है| 
जा अपने जत्थे के साथियों से विछुड़कर अलग जा पड़ा है। War 
में बरावर उस आदमी को दूरवोन से .देखती रही। सबसे अधि 

आश्चय मुझे उसकी उस ग़ज़ब की चाल पर हो रहा था, जिस 


Fe तंजांक साथ आग बढ़ता हुआ चला आ रहा था। kij 


नौकर के हाथ में दूरबीन दे दी । उसने भी देखा और देखते x 
चिल्ला पड़ा--““लामा लङ्‌-गोम्‌-पा चोग्‌ दा” अथात्‌ यह ते MN 
लामा लङ-गाम्‌-पा मालूम होता है। र 


# एक लम्बा-चौड़ा और ऊँचा ऊसर मैदान जिसमें fax था रे 
से खानाबदेशश खेमे में-रहते हों । चांग थांग का असली मत 
है “उत्तरी मैदान”; लेकिन अब यह शब्द किसी भी बड़े ऊसर मैदान 
E >> उत्तरी तिब्बत के मैदानों की.तरह हा-_के ad में प्रयुक्त हाता tl 
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| लामा लड-गाम-पा--इन शब्दों ने मुझे एकदम चौकन्ना कर 
(gif | इन लोगों के बारे में मैंने पहले से ही बहुत कुछ ga 
ले । | खा था और थाड़ा-बहुत इनके शिक्षा-सिद्धान्तों से भी परिचित 
थांग, लेकिन मैंने कभी अपनी आँखों से इन लोगों के करिश्मे नहीं 
aq) में खुशी के मारे नाच उठी। क्या सचमुच आज मेरी 
` ए|कसे को इच्छा पूरी हागी। अगर यह आदमी सचमुच ही 
र प|क-गाम्‌-पा हुआ ते मुझे क्या करना होगा ? ..... में उसे रोक- 
ज़ प|छ उससे कुछ बातें करूँगी। उसे और पास से देखूँगी, और 
i के सका चित्र लूं गी...वहुत कुछ करूंगी । पर जैसे ही मैंने अपने 
सकत|प्न की इच्छा प्रकट की, वैसे ही मेरा वही नौकर चिल्ला पड़ा 
शा 1|'माँजी | आप इस लामा को रोकने का या उससे बातचीत 
प्रादम| ने का बिल्कुल विचार न कीजिएगा। यात्रा करते समय य 
aigh लामा गहरी समाधि की अवस्था में होते हैं। 
से पहले ध्यान टूट जाने से डाग का जाप करते-करते ये 
हैं। इनके भीतर जा देवता आया रहता दै, वह भाग 
` पता है और ऐसी दशा में फिर इन बेचारा के प्राणा पर हा आ 
प्रधि|नती है 1” 
ae] इतने में लामा लड-गाम-पा विल्कुल ही निकट आ गया। 
Him देखा, उसकी मुख-मुद्रा शान्त और स्थिर थी। उसके चन्र 
aa (| किसी निस्सीम प्रदेश में free a भाव से ताक रहे थे। वह 
TS नहीं रहा था। ऐसा मालूम पड़ता था जैसे वह धरातल केः 
भता हुआ भागा चला जा रहा है और कूदता हुआ आगे बढ़ 
mle | उसके पेरों में रबड़ के गेंद की सी लाच थो। दर बार 
तते उसके पैर प्रथ्वी को छूते थे, तब वह ठुगन जोर क साथ आग 
भडिल सा उठता था। वह एक हाथ से अपना लम्बा इता 
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वह जब हम लोगों के सामने से होकर निकला तो मेरे नौक/बत 

|| अपने-अपने GAT पर से नीचे उतर पड़े। सबने सर मुका 

| उसे प्रणाम किया । लेकिन लामा लड-गाम्‌-पा अपने रास्ते पर्व 
उसी तेजी के साथ बढ़ता चला गया । शायद उसने हम लोगों 


से किसी को देखा भी नहीं | i 
| इसके चौथे रोज सबेरे हम लोग थेब्‌-ग्याइ प्रान्त की UTE] te 
| सीमा पर पहुँचे जहाँ कि कुछ चरवाहे डेरे डाले पड़े pil 


लोगों से बातें करने पर पता चला कि जिस दिन लामा लड-गोमप 
` से हमारी भेट हुई थी उसके ठीक एक रोज पहले सन्ध्या AAT 
पशुओं का इकट्ठा करते हुए एक डुम्पा ( चरवाहे ) ने भी उसे WK 
- तरह जाते हुए देखा था। मैंने इससे कुछ अनुमान aaa 
कोशिश की । दिन भर में जितने घण्टे हम सफ़र करते रहे A- 
जानवरों की WA, अपने सुस्ताने और खेमे उखाड़ने के समयोच 
को निकालकर, सब जोड-जाड़कर-हिसाब लगाया तो | 
परिणाम पर पहुँची कि चारों दिनों तक वह लामा उसी चाल रेह 
बिना कहीं रुके हुए रात-दिन बराबर चलता रहा है | ग 
तिब्बती लोग अपने पैरों से बहुत काम लेते हैं। चौबीस | 
तक बराबर चलते रहना इन लोगों की समभ से काई अनहोर|ग 
बात नहीं है। लामा यौद्भदेन और में स्वयं दोनों चीन से सह|. 
आते समय कभी कभी बरावर १९ घण्टे तक बिना कहीं रुके T 
सुस्ताये हुए चले हैं। एक बार तो हमें देन्‌ ददी के पार करने * 
लिए qadi तक जमी हुई बफ़ में चलना पड़ा था। फिर हमा" 
सुस्त चाल को लामा लड्‌-गोम्‌-पा की तेज़ चाल से क्‍या तुलना ? | 
और फिर वह लामा काई थेब्म्याई से ही तो आ नहीं l? 
था। उसने कहाँ से चलना आरम्भ किया था और वह 
जाकर रुकेगा E i सब मुझे कुछ भी ज्ञात न था। कुछ चरवाहीं" में 
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नौका लाया कि सम्भव है, वह त्सांग से आ रहा हो; क्योंकि त्सांग 
aryl ged में ऐसे कई विद्यापीठ थे जहाँ लद्‌-गोम्‌ की शिक्षा का gaa- 
ते yl ad प्रबन्ध था। पता नहीं कि असलियत क्या थी। 
गो यह संयोग ही था कि मुमे दूसरी बार, सुदूर पश्चिम के 
शेलुआनेज के स्ततन्त्र सूबे में, एक और लड़-गोमू-पा की कलक 
रहं ने को मिल गई। पर इस बार उसे चलते हुए देखने का 
alae नहीं मिला था | = 
ma हम लोग एक जङ्गल के पार कर रहे थे । हम और ates 
सम प्रंगे-आगे थे और नौकर-चाकर पीछे । एकाएक एक मोड़ पर 
(all ही हमने अपने सामने एक आदमी को देखा जा एकदम 
ने गगन था । उसके शरीर में तमाम लोहे की ,जंजीर पड़ी हुई 
Ali) बह्‌ एक चट्टान पर बैठा हुआ कुछ साच रहा था। अपने 
“ Ù में बह ऐसा डूबा हुआ था कि हम लोगों के पास पहुँचने 
Ge भी उसे कुछ ख़बर न हुइ। हम लोग आश्वय म॑ आकर 
पल रेक गये । लेकिन उस आदमी के विचारों का ताँता शायद Ze 
गया; क्योंकि उसकी दृष्टि हम लोगों पर पड़ी और वह हम लोगों 
| dn देखते ही बड़ी तेज़ी के साथ कूदकर एक भाडी म॑ छिप गया | 
नहोव॑|ई हिरन वैसी छलाँग क्या मारेगा। थोड़ी देर तक उसका 
रहात| गंगीरों के भान्‌-झन्‌ बजने की आवाज आतो रही, फिर वह भी 


“लङ्‌ -गोम्‌-पां है, TET”, यौङ्देन ने मुझसे कहा-- 
हमा।| मेने इसी तरह के एक आदमी को a देखा है। ये लोग 
1! | अपने के भारी करने के लिए गले में .जंजीर डाल लत द =e 
a Pimi उनके हवा में उड़ जाने तक का भय रहता दै VRS 
बह पूर्वी तिब्बत में एक और लड्‌'गोमू-पा से मरी भेट हुई a इसे 
हों १ मैंने MT प्रांत के एक भाग--“गा?--में देखा था | इस बार भा हम 
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अपने छोटे क़ाफ़िले के साथ सफ़र कर रहे थे। कुछ दिन aay, 
|| रहने के बाद एक आरजोपा भी अपनी छोटो गठरी लेकर हमार 
साथ हो लिया था। ये लोग गारीव यात्री होते हैं जो माँगते-खारे| भर 
| चल पड़ते हैं और रास्ते में अगर किसी काफिले का साथ हो aq] 
| तो उसी में शामिल हो जाते हैं। मौक़ adie ये नौको[ 
if के काम में हाथ बँटा लेते हैं जिससे नौकर-चाकर भी खुश हो m| 
4i हैं और मालिक की भी चापळूसी हो जाती है। लोग इन 
। हालत पर तरस खाकर इन्हें भी कुछ न कुछ खाने के लिए दे देते हैं T 
हज़ारों आरजापा इसी प्रकार Aaaa के व्यापारिक मार्गों पर्णि 
क्राफिलों के साथ लगे हुए देखे जाते हैं। हमने भी अपने इस ना 
साथी की ओर कोइ विशेष ध्यान नहीं दिया। इस बात का Tal 
हमें जरूर चला कि बह खाम की पावोंङ गुम्बा में रहता था आ 
त्सांग प्रान्त को जा रहा था। रास्ता काफ़ी लम्बा था और हमी 
साचते थे कि इस तरह से मॉगता-खाता हुआ पैदल चलकर तो 
अपने गन्तव्य स्थान तक तीन-चार महीने में भी | an 
हुँच सकेगा। RR 
जिस दिन यह आरजोपा हमारे काफ्रिले में आ मिला उफ i 
तीसरे रोज़ में और एक नौकर बाक़ी लागों का साथ छोड़कर क|" 
आगे बढ़ गये थे। अपने खाने-पीने के लिए कुछ ama 
हमारे साथ ही था। हम लोग शाम को एक जगह पर रुका 
और लोगों के आ जाने की प्रतीक्षा करने लगे। चाय पी 
गोश्त पकाने के लिए कण्डे बटोरने लगे। एकाएक मैंने उस $ 
आरजोपा को कुछ दूर पर तेजी के साथ अपना ओर आते देखा। ' 
उसके और पास आ जाने पर मैंने साफ़-साफ़ देखा किं a | 
क प्रकार से HAA हुआ आगे बढ़ रहा है जिस तरह Me 
मैंने थेब॒ग्याई के लामा लड-गाम-पा को जाते हुए देखा था | 


Ca 
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चलम. FAR पास तक पहुँचकर आरजोपा बड़ी देर तक अपने सामने 
हमारे THA हुआ चुपचाप खड़ा रहा। वह हॉफ नहीं रहा था। ऐसा 
खाते WAT WEA पड़ रहा था जैसे वह अद्धमून्छितावस्था में Er | 
गया| 4 कुछ बोलने की या हिलने-डुलने की उस समय बिल्कुल शक्ति 
wii .खैर, थोड़ी देर के वाद उसका ध्यान टूटा और वह अपने 
ज रपे में आ गया । पूछने पर उसने बतलाया कि पाबोंग की 
gag] Gal मं वह एक गामछेन a लड, गोम की विद्या सीख रहा था 
ते हैं।ए गामछेन के बीच ही में वहाँ से कहीं चले जाने पर अब वह 
ग सांग को शाळू गुम्वा में शिक्षा पूरी करने जा रहा था। 
स ख| उसने मुझे और कुछ नहीं बतलाया और शाम तक वह बहुत 
पत दास सा रहा । बाद को उसने यङ्ग देन से बता दिया था क्रि बह 
आने आप न जाने कव ध्यानस्थ हा गया था। और सचमुच 
awe असली कारण पर वह मन ही मन बहुत लज्जित था। 
तो बँ बात यह थी कि हमारे नौकर और खबरों के साथ चलते-चलते 
| ARSITAT बेसत्र हे गया था। इनकी उस सुस्त चाल पर वह 
WE खीक गया था । सोचते-साचते उसका ध्यान हमारी ओर 
उसे गया । उसने मन ही मन सोचा कि इस समय हम लोग चाय 
cal मजो से बैठे होंगे। शायद गोश्त भी उड़ रहा aT! यही 
नए सोचते-साचते वह अपने आपको और अपने आस-पास की 
हकं को भूल गया । उसकी कत्पना-शक्ति अच्छी थी। उसने 
Pat PRR आग पर पकते हुए गाश्त को देखा और उसके सु ह में 
jag) भर आया । चट उसने अपने लम्वे-लम्वे BAA बढ़ाने YE 
‘aA और ऐसा करने में जिस विशेष तेज़ चाल से चलन 
pa वह अभ्यास कर रहा था, उसी के अलुकूल उसके पैर 
z a आप जल्दी-जल्दी उठने लग। ओर एसा. हा SMT, 
पी कि उसकी आदत पड़ी हुइ थी, सीखे हुए मन्त्रों का उच्चारण 
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भी करना उसने शुरू कर दिया। फिर प्राणायाम के द्वारा श्वास: |g 
4 वायु के ठीक करने का नम्बर आया और आरजेपा TE गेम के 
| अन्तिम अवस्था यानी समाधि की दशा में पहुँच गया। पर अफ | 
|! ध्यान में भो उसे पकते हुए गोश्त का खयाल बरावर बना रहा था|| त 
लइ्‌-गोम्‌-पा को अपने इस पाप-कृत्य पर सचमुच बड़ा पश्चात्ता q 
हुआ । पवित्र मन्त्रों और लङ्‌-गोम्‌ के अभ्यासा को अपने पूप | अर 
का साधन बना लेने पर उसे TST GAT हुई । इतनी THAT हुई $| g 
दूसरे दिन सवेरे जब हम सोकर उठे तो उस आरजोपा का EM | 
जत्थे भर में कहीं पता न था। > जा 
ऊपर में बता चुकी हूँ कि त्सांग प्रान्त की गुम्बाएँ TS AMAT 
की शिक्षा के लिए मशहूर हैं । यहाँ पर मैं एक ऐसी घटना दे Ul g 
हूँ जिसकी वजह से शाल गुम्वा में ara तार से इसी विद्या ally 
पढ़ाई होती आई है। FS 
कहानी के पात्र हैं दे agag लामा--यज्ञतान दोजपा क्‍ 
जादूगर और प्रसिद्ध इतिहासकार छुस्तों । कहते हैं, एक Mg 
यङ्गतान ने शिन्जे ( यमराज ) को अपने अधोन करने के हि| 
एक डबथव्‌ करना आरम्भ किया। यह देवता रोज़ अपनी भू 
मिटाने के लिए एक प्राणी को जीवन-लीला समाप्त करता रहता है| g 
इस क्रूर काण्ड को समाप्त करने के लिए ही लामा जादूगर | 
अपना अनुष्ठान पूरा करने का BEET किया था। ge का मं 
इसकी सूचना मिली लेकिन उसे विश्वास न हुआ कि उसका |: 
किसी प्रकार से इतने भयङ्कर देवता को अपने वश में ला सकता ९|| 
तीन और लामाओं के साथ बह उसो दिन aga 
चल दिया | 
वहाँ पहुँचकर ag देखता क्या है कि aaga शिन्जे उसे 
आ के आगे हाथ ata खड़ा है। उसका 'भयङ्कर आकार 


Ph ANT 
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बास- ae था जितना कि आकाश और उसकी लपलपाती हुई जीम 
Vill gi हुए मु ह से बाहर लटक रहीं थों। जादूगर ने बतलाया कि 
अपने | (A उसके BIA में आ गया है, लेकिन उससे पक्का वादा 
| था।| तते के लिए feat एक लामा का अपने प्राणों का माह 
TIN) याग करके उसको We Agar आवश्यक था। यह सुनकर 
Al रर लाग तो चुपके से वहाँ से नौ दो ग्यारह हुए लेकिन 
R ह| gat ने कहा कि अगर saat अपनी एक जान जाने से असंख्य 
eM) al की प्राण-रक्ता हाती हो ता वह खुशी-खुशी शिन्जे की 
«ae चढ़ जायगा | 
U परन्तु उसके मित्र ने जवाब दिया कि उसकी अपनी विद्या में 
दे ह| इतना बल था कि वह वरर अपने दोस्त की जान लिये हुए 
Tees का पेट भर सके । लेकिन हाँ, get और उसके वाद उसके 
.„  त्तराधिकारियों का हर वारहव साल इस अनुष्ठान का विधिवत्‌ पूरा 
जपार्लकरने का जिम्मा लेना हागा। बुस्तों ने स्वीकार कर लिया 
ङ्गतान दे।जपाल ने बहुत सी जादू की TAA बनाकर उन्हें शिन्जे 
लि खुले मुख में iam उसे बन्द कर दिया । तभी से बुस्ता क 
iX बाद बराबर आज तक शाळू गुम्बा के अवतारी लामा हर वारहव 
ता है। साल few को प्रसन्न रखने के लिए इस पूजा का करते चल आ 
eS) पर मालम होता है. जैसे-जैसे समय बीतता गया AR- 
ES शिन्जे के साथियों को संख्या भी बढ़ती चलो गई; क्याँकि 
अव ता शालू लामा उक्त अवसर पर बहुत से दानवा का आमः 
तरित करते हैं । 

इन दानवों को एक जगह पर इकट्ठा करने के लिए एक तच्च 
RB को जरूरत पड़ती है। यह हरकारा Heads! Fe 
उस लाता है। मालम होता है कि शिन्जे की सवारी क भस मह स 
इत यह्‌ नाम पड़ा हे। 
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न्याङ aig Baz फुग या सामदिङ्‌ के मिच्ुओं में से ही कोह 
एक व्यक्ति इस काम के लिए चुन लिया जाता है। जिनो a 
'महेकेताड? बनने की इच्छा होती है उन्हें पहले ऊपर बतलाई ग | सः 
किसी एक गुम्बा में इसकी विधिवत्‌ शिक्षा प्राप्त करनी पढ़ती है। हु 
तीन साल तीन महीने तक बराबर एक घोर अन्धकार-पूर्ण एकान| सा 
स्थान में प्राणायाम से सम्बन्ध रखनेवाले कुछ अभ्यासां 4] में 
सीखना हाता है। तब इन लोगों की परीक्षा ली जाती है।| हो 
इस परीक्षा में जिसे सबसे अधिक नम्बर मिलते हैं. वही “महेकेताइ| के 
बन सकता है। परीक्षा कई प्रकार स ली जाती है | के 
जमीन में एक गड्ढा खादा जाता है जिसकी गहराई परीक्षा| है 
की ऊंचाई के बराबर होती है। इस गड्ढे के ऊपर एक ए 
1 गुम्बद बनाया जाता है जिसकी Sarg भी धरातल से| छे 
आदमी की ऊँचाई के बराबर होती है। गड्ढे के भीतर 73! 
हुए आदमी के पास से ऊपर गुम्बद के सिरे तक की ऊँचाई आद 
की ऊँचाई की ढुगुनी हुई यानी अगर आदमी ५ फ्रीट ५ | हर 
लम्बा हुआ तो गड्ढे के नीचे से लेकर ऊपर गुम्बद के सिरे तक है| हुर 
नाप १० फीट १० इच्च हाती ga गुम्बद के सिरे पर छ| भः 
छोटी सो जगह खुली छोड़ दी जाती है। नीचे गड्ढे Harel] या 
पालथी मारकर बिठा दिया जाता है। अब वह इस बात 
कोशिश करता है कि पालथी मारे हुए और वैठे-वैठे कूदकर वह असं 
खुली जगह से उचककर बाहर निकल जाय | द 
मैने सुना है कि इस प्रकार की कलाबाजी सचमुच इस देश*| १ 
सफलतापूर्वक की जाती है, लेकिन मैंने अपनी आँखों से एक ब 


भी नहीं देखी । क 
. पर यह परीक्षा बिलकुल शुरू-छुरू की हुई । अन्तिम wel 
E 2 कठिन रक्खी गई है। च 
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कोइ, तीन वर्ष तक अन्धकार पूण एकान्तवास कर चुकने के पश्चात्‌ 
कर | वे साहसी शिष्य, जे। अपने को परीक्षा में पूरे उतरने के योग्य 
गई | समभते हैं, शालू की ओर चल पड़ते हैं। वहाँ ऊपर बताये 
है।| हुए गडडों में ये उसी प्रकार विठा दिये जाते हैं। गडढें में वे 
गान सात दिन तक रहते हैं, फिर बाहर निकलते हैं। लेकिन शाळू 
क| में ऊपर की ओर नहीं बल्कि बग़ल को भोत में एक बहुत ही 
है।| Het सा छेद्‌ रहता है। इस छेद की नाप परीक्षार्थी की दूसरो 
ie] रंगली और अंगूठे के बीच में जितनी जगह आ सकती है, उसी 

के अनुसार wet जाती है। उसे कूदने की भी जरूरत नहीं 
wi] है। इतनी रियायत और कर दी जाती है कि परीक्षार्थी का 
an| एक स्टूल दे दिया जाता है। इसी पर चढ़कर उसे उस छोटे से 
| से| छेद के बाहर रेंगकर निकल जाना होता 2 | 
बै3। विद्वान्‌ लामा लाग लङ्‌-गाम्‌-पा की विद्या को स्त्रीक्रार करते 
दर्मी हैं और इसके अभ्यास से शारीर में आ जानेवाली तेजी और 
| हल्केपन की भी तारीफ़ करते हैं। पर मालम होता है वे इस 
al हुनर कीं ज़्यादा परवा नहीं करते। उनकी यह उदासीनता हमें 
q| भगवान्‌ बुद्ध की जीवनी से सम्बन्ध रखनेवाली एक घटना की 
ai] याद दिलाती है । 
al शाक्य-सुनि गौतम एक बार अपने frat के साथ एक जंगल 
aa} को पार कर रहे थे। एक गुफा में कठिन तपस्या करते हुए एक 

साधु से उनकी भेट हा गई। पता चला कि बराबर २५ साल से 
ri] बह उस गुफा में उसी प्रकार तपस्या करता चला आ रहा है। 
a] “पर भाई मेरे, इस लम्बी और कड़ी तपस्या से तुम्हें लाभ 
भ्या हुआ है १” भगवान्‌ ने उससे पूछा | 

“मैं जिस नदी को चाहूँ उस पर खड़ाऊं पहने हुए जल पर 
| चलकर पार कर सकता हूँ |” गव में आकर तपस्त्री ने कहा । 
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“आह, मेरे भोले संन्यासी | क्या सचमुच तुम इसी छोटी सी) 
बात के लिए २५ साल से इतना कष्ट उठा रहे हो! एक मामू 
>a aN wan ~ ` ` ` 
सिक्के के बदले में माझी तुम्हें इस पार से उस पार उतार देता |” 


विना आग के अपने को गरम करने की विधि 


मालम होता है, लाची खाड पर्वत में शुफा-वास करते समय 
जब मिलारस्पा ने अपने आपको चारों ओर बफ़ से घिरा पाया 
और देखा कि अब उसका उसी गुफा में बरसात तक रुक जान 
अनिवार्यं हा गया है तो उसने भी इसी adie से काम 
लिया था। 

एसा हाना असम्भव नहीं है। भिलारेस्पा कबि था अर 
एक कवि की हैसियत से उसने इस अनुभव को अपनी एक 
कविता का विषय बना दिया, जिसके कुछ भाग का aaa! 
अनुवाद यों है :-- ः 

इस संसार से खिन्न होकर 

लाची खाङ्‌ की कन्दराओं में मैंने शरण ली है । 

आकाश और पाताल ने मिलकर 

मंझा को अपना संदेश देकर मेरे पास भेजा है। 

समीर और जल--इन तत्त्वों ने 


a दक्षिण-देश के काले बादलों से मैत्री की मे के 
bi इन्होने सूर्ययं और चन्द्र के बन्दी कर लिया | नंगे 
छोटे नक्षत्रों को आकाश से भगाया, èrg 
और बड़ों के कुहरे में छिपा दिया | g 
ओर तब बराबर नो दिन और नौ रात तक बर्फ गिरी । BS 
सबसे बड़ी बोछारें, ऊपर से N 
चिड़ियों की भाँति = हुई नीचे आई; eg 
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छोटी जे मटर और सरसों के दानों के बराबर थीं; 

लुढ़कती और चक्कर मारती हुई गिरीं । 

उस वार at खब जोरों से गिरी | 

बहुत ऊपर के पहाड़ी साते ओलों से भर गये; 

नीचे aA में सब पेड़ नीचे से ऊपर तक ढेक गये | 

घरों में आदमी बन्द हुए 

पालतू जानवर भूख से मर गये 

दरिन्दों और परिन्दों ने उपवास किया; 

चूहे धरती के नीचे गडे खजाने बन गये | 

am, सदे हवा और मेरा पतला सूती कपड़ा- 

इन तीनों में सफ़ेद पहाड़ी पर परस्पर एक युद्ध हुआ | 

as मेरे शारीर पर पड़ते ही पिघलकर बह गई; 

मेरे पतले सूती कपड़े में अग्नि की गरमी थी- . 

उसे छूकर गरजती हुई हवाएँ चुप हे! गई । 

घणटों तक यह तुमुल-युद्ध होता रहा 

फिर मेरी विजय हुई | 

मेरे पीछे आनेवाले अनेक संन्यासी हैं; yin 
उनके लिए मैं 'त्यूमो! का यह महांन्‌ चमत्कार छोड़ता Z | 
समुद्र से कोई १८००० Fe की ऊँचाई पर एक बर्फ़ीली गुफा 


में केवल एक पतला सूती वख# पहनकर या करीब-करीब बिल्कुल 
नंगे बदन सारा जाड़ा काट देना और फिर भी जीते बचे रहना 
काई मामूली बात नहीं है। फिर भी अनेक आ ह्र 
साल अपनी खशो से इस कठिन कमं में प्रवृत्त हात RI उनका 
इस सहन-शक्ति का आधार वहीं AAV a जिसके चामत्कारिक 
गुणों की प्रशांसा ऊपर मिलारेसपा ने स्वयं की है। 


ॐ रेसक्याङ्‌ | 
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त्यु ba SS ब्द्कि थे ` है í as 2 | 
सा! का शाब्दिक अथ हाता गरमी'। aR न 


तिब्त्रती भाषा में अब इस शब्द का व्यवहार इस साधारण 
गर्मी के अर्थ में नहीं किया जाता। त्यूमो का अभिप्राय एक 
विशेष प्रकार की अग्नि से समझना चाहिए जिसकी गरमी 
प्राणवायु में मिलकर समस्त शरीर में ear अथोत्‌ नाड़ियों के 
द्वारा फैल जातो है। 

_एक बार इसकी शिक्षा आरम्भ हो जाने पर फिर फ़र याउन 
का कोई कपड़ा शरीर पर डालना और आग तापना एकदम मना 
है। इस विद्या का अभ्यास प्रतिदिन त्राह्म मुहृत्त' में उठकर प्रातःकाल 
किया जाता है। सूर्य निकल आने के पहले त्यूमे। के खास-खास 
अभ्यास समाप्त हो जाने चाहिएँ, क्योंकि यह समय ध्यानस्थ होने 
के लिए सवथा उपयुक्त होता है। बाहर खुली हवा में केवल एक 
पतला सूती कपड़ा पहनकर या AGA वल्ल-हीन होकर इसका 
अभ्यास किया जाता है। 

TVS में वैठने के लिए एक चटाई की आसनी समरे 
अच्छी होती है। टाट के टुकड़े या काठ के स्टूल का भी इस्तेमाल 
हाता RI कुछ अभ्यास हो जाने पर शिष्य लोग Fiat भूमि पर 
बैठ जाते हैं। और अधिक योग्यता आ जाने पर तो लोग 
सातां और तालाबों में जमी हुई बफ़' पर ही बैठ ना ठीक सममे 


है |. अभ्यास आरम्भ करने के पहले काई वस्तु खानी पीनी नहीं 


चाहिए, विशेष कर किसी गरम तरल पदाथ का पेट में जानाते 
एकदम मना है। 


2 बैठने h ca तरीकों हैं। पाल्थो मारकर ( पद्मासन) यां 
SRM ढङ्ग के अनुसार दो जानू होकर जिसमें दोनों हाथ सामने 
7 दाना घुटना पर रखे होते हैं और अंगूडा, तजनी और कनिछिका 
(सबसे छोटी Sat) आगे के निकली E S हैं और रोप 


नीः 


(प 


Ac 
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कि नों डं गलियां _वीचवाली और चौथो-म्दूर को हथेली के 
रण्‌ | नीचे मुड़ी रहती है । 
एक | पहले प्राणायाम के द्वारा नासिका-मार्ग को शुद्ध-वायु से स्वच्छ 
समौ |इर लेते हैं फिर क्रम से अहङ्कार, क्रोध, घृणा, लोभ, sat और 
के lie को रेचक? के साथ मस्तिष्क से वाहर निकाल देते हैं। फिर 
ए पूरक? होता है, जिसमें सभी ऋषि-मुनियां का आशीवोद, भग- 
उन न बुद्ध की आत्मा, पाँचों बुद्धियाँ और इस लोक में जा कुछ 
मना |गिवमू और सुन्दरम्‌ है उसका अपने में 'आविभाव? किया 
शत | ञाता हैं । ह 
्रास| इसके अनन्तर कुछ देर an मस्तिष्क को पूर्णतः एकाग्र 
हने RÈ अन्य सब भावों और मनोविकारों को एकदम दूर कर 
एक lft जाता a इसी शान्ति-पूणं स्थिति में अपनो नाभि में 
का क़ कमल की कर्पना करनी होती है। इस कमल पर सूर्य्य के 
प्रभा-पूर्ण शब्द “राम? दिखलाई पड़ता है। “राम के 
Wax ‘ay होता है और "मा? में से दोर्जी नालजामों ( एक 
गत ज़ी ) निकलती है । 3 
पर| जैसे ही देवी नालजामों दिखलाई दे, उसी क्षण तत्काल अपने 
atin उसमें मिला देना चाहिए। देवी के प्रकट होते ही नाभि में 
मते आरा? अक्षर स्पष्ट रूप से दिखलाई देता है। इस “आ! के समीप 
नहीं |i} एक छोटा सा अग्निकुएड होता है। 'पूरक' की सहायता से और 
AAA के द्वारा इस अग्तिकुएड के प्रब्वलित करना हाता है 
जिसकी भयानक लपटों में नालजापी अपने आपके विरा हुआ 
था | रेखता है। शुरू से आखीर तक वरावर इस अग्नि का safa 
मते | खने के लिए मन की एकाग्रता, प्राणायाम की तीनों क्रियाएँ 
का | (पूरक, कुम्भक और tan) और सन्त्र को क्रमबद्ध जाप 
{तान्त आवश्यक होता है। समस्त मानसिक शक्तियाँ कन्द्राभूत 


< 

द्‌, 
X 
h 
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१२ 
होकर केवल इसी अग्नि और उसकी लपटों को प्रज्वलित रखने में /# 
प्रवृत्तिशील रहती हैं | al 


माल्म होता है, तिव्बती लोगां ने भारतवासियों की इड़ा, 

do fga, सुषुम्ना का भाव अपनाया है। तिव्बती भाषा में नाड़ी | af 
। के अर्थ में “त्सा? शब्द प्रयुक्त होता है। इन्हें क्रम से Tay, 
| 'क्याडमा? और ‘sar की संज्ञा दी गई है | 
| वास्तव में ये "त्सा? साधारण रक्त की नाड़ियाँ नहीं है। थे 
सूक्ष्म आकार'की, सारे शरीर में चेतना को पहुँचाने की नाड़ियां 
मानी गइ हैं। "त्सा? संख्या में असंख्य हैं। इनमें से dad 
सबसे मुख्य हैं उन्हें ऊपर बता दिया गया है। | 

तत्त्वविद्‌ दाशेनिकों के मतानुसार इस प्रकार की किन्ही [tl 
नाड़ियां की शारीर के भीतर के वास्तविक स्थिति नहीं है। बे|य 
बस अध्यात्मवाद के सिलसिले में केवल मान भर ली गई हैं। OR 

मुख्य क्रिया के दस विविध अङ्ग हैं, किन्तु यह बात भली भाँति 
जान लेनी चाहिए कि इन दसें अङं के बीच में कहीं कोई विराम 
नहीं है। एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा, इस IÈ 
प्रकार क्रमशः बराबर विविध अङ्गों में भिन्न-भिन्न कल्पनाएँ और |च 
विभिन्न अनुभव होते चले जाते हैं । पूरक, कुम्भक और रेचक के | व 
साथ-साथ नियमित रूप से मन्त्र-विशेष का जाप होता रहता है। |. 
आरम्भ से लेकर अन्त तक मस्तिष्क सर्वथा एकाग्र रहता है। |' 
साधक देखता है केवल एक वस्तु erat अग्नि और अनुभव |च 
करता है केवल एक वस्तु-उस प्रब्वलित अग्नि का WATS ताप | 

दस विविध अङ्गों का परिचय संक्षेप में इस प्रकार कराया जा [मा 
सकता है-- 

“मुख्य नाड़ी “उमा? कल्पना में देखी जाती है। वह | 
eo पतली हे।ती है जितना कि पतले से पतला सूत या aal {^ 
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ने में / कि भी इसमें आग की लपटें ऊपर की ओर उठती रहती हैं और 
प्राणायाम की वायु उन्हें प्रज्वलित करती रहती है। 

इड, | २--“उमा’ और बड़ी दिखाई पड़ती है। बढ़ते-बढ़ते az 

नाडी |इनिट्िका उंगली के आकार की हो जाती है। - 

मा, | ३१--बढ़ते-बढ़ते वह भुजा के आकार की हो जाती है। 
४--इस नाड़ी का प्रसार समस्त शरीर में हा जाता है। या 
गे | दूसरे शब्दों में शरीर ही 'त्सा? हो गया है--एक शीशे की नली 

याँ |$ समान जिसमें प्रब्वलित अग्नि और वायु भरी है। .. 

[जो | ५--स्थूल आकार अब नहीं दिखलाई पड़ता | अपरिमित 
| से आकार में बढ़कर “इमा? समस्त संसार में व्याप्त हो जाती | 

salt) चारों ओर अग्नि ही अग्नि दृष्टिगाचर होती है, जिसकी 
aage लपटों के बीच नालजापो अपने को विरा हुआ 
ता है | 

iy) आरम्भ में साधक पाँचवें अङ्ग पर जल्दी ही से पहुँच जाता 

राम | ara, BAY के रहस्य से भली भाँति परिचित साधक धीरे- 

इस धरे इतमीनान से अपनी क्रिया को पूरी करते हैं। फिर भी 

और चवे आङ्ग तक पहुँचते-पहुँचते कम से कम लगभग एक घण्टे 

; क | बराबर समय लग ही जाता है | 

ह|| इसके पश्चात्‌ फिर वही ऊपरवाली क्रिया, विपरीत क्रमः 

है। |, करते हैं अर्थात्‌ पाँचवें अङ्ग से प्रारम्भ करके पहले तक 

भव EAT देते हैं । 

| | इस क्रिया को कुछ लोग केवल पहले पाँच अङ्गों तक पहुँचाकर 

जा |माप्त कर देते हैं और कुछ लोग पीछे के पाँच अङ्ग भी करते हैं। 
पाधक इसे दिन में, या जब कभी उसे सर्दी लग रही हो, कर 

ऐकता है; किन्तु सीखने के लिए प्रातःकाल त्राह्म मुहत्ते का समयः 

E RRS अधिक उपयुक्त माना गया 2 | 
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कभी-कभी अन्त में एक प्रकार की परीक्षा भी ली जाती है।। सव 

और इस परीक्षा के साथ-साथ त्यूमो के इन विद्यार्थियों का शिक्षा: A 
काल समाप्त होता È | 

sq 82 A ` S N ~ Mo 

जाड़ों में किसी रात को, जब कि कड़ाके को सदी पड़ती होती | ई 

है, सद हवा सन्‌-सन्‌ करती हुई बहती और आकाश में चांदे | के ₹ 

छिटकी होती है, इन विद्यार्थियों का एक झरने या झोल के TIAA 

ले जाया जाता है। अगर समी सोते जम गये देते हैं ता बफ़ [कि 


खादकर एक छेद कर लिया जाता है। चेले नंगे-त्रदन पालक|पाहि 


मारकर ज़मीन पर वेठ जाते हैं और उसी बफ़ के पानी में चादर [बड़े 
भिगो भिगोकर उनके शरीर पर रक्खी जाती हैं । इस प्रकार से|भ्रौर 
तक ये चाद्रें भीगती और सूखतो रहती हैं । अन्त में faa] Ag" 
सुखाई हुई चादरों को गिनती सबसे अधिक होती है, बही बाजी aM es 
ले जाता है। a 

कभी-कभी ये लोग जमी हुई बफ़ पर स्वयं बैठ जाते हैं APR 
-कुछ देर बाद नीचे को जितनी an पिघली रहती है या - श्व 
जितनी दूरी तक am पर कोई असर पड़ा रहता है. उससे बैठनेवा! 
की त्यूमो की शक्ति का अन्दाज़ा आसानी से लग जाता है। 


=> cs 
बेतार की तार-बकों 


मानसिक संक्रमण ( दूर से एक दूसरे के विचारों के प्रभार 
करना ) रहस्यपूण तिब्बत देश के अज्ञात ज्ञान-भाणडार AG 
मुख्य अंग है और 'बफ़ के इस yaww में उसका वहीं स्थान 
-जा कि पश्चिम में बेतार के तार का है। पर जब fe an? mr 
ततार को आवश्यक मशीनें सभी पाश्चात्य देशों के निवासियों ग 
आसानी से मिल k O हैं, यहाँ fraa में ईथर ( हवा ) के जि अपे 
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है। र भेजने की और बारीक युक्तियाँ केवल इस देश के ET 
ता. | गुनी लामाओं तक ही परिमित है | 
टेलीपेथी ( मानसिक वात्तालाप ) पश्चिम के लोगों के लिए . 
ती बई नई वस्तु नहीं है। वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है कि मनुष्य 
दने | शरीर में एक ऐसी शक्ति है जो हमें एक दूसरे के मानसिक 
पाए [विचारों का पता देने में आश्चयजनक क्षमता का परिचय देती है। 
बा तिकिन यह शक्ति कब और किस प्रकार काम में लाई जानी 
तथे | वाहिए, इस बात का अभी उन्हें कुछ पता नहीं है | उनके बड़े- 
दे वैज्ञानिक यंत्रों ने इस विषय में उनकी कुछ मदद नहीं की है 
सत्र | भौर अभी तक टेलीपेथी प्रकृति के अभेद्य पद के पीछे छुपा हुआ 
सम्|पतुष्य-जाति के लिए एक रहस्य-पूण कोतृहल ही रहा है। ferg 
miaa देश में यह बात नहीं है। वहाँ के सभ्य-समाज के सभी 
भाग इस सम्बन्ध में एकमत हैँ कि टेलीपेथी भी विज्ञान का एक 
रङ्ग है जा किसी भी दूसरी विद्या की ही भाँति सीखी जाकर 
| mae में लाई जा सकती है। _ ; ड 
ब मानसिक संक्रमण के लिए सबस ऑधक जरूरी बात हैँ-मन 
झी एकाग्रता और अन्य सब प्रकार के विचारों का मस्तिष्क से दूर 
करके समस्त चेतना-शाक्ति का केवल एक ओर लगा देना। 
इसके बाद भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में हमारे जा भिन्न-भिन्न 
mafas बिकार होते हैं, उनका सतक विश्लेषण ओर आकस्मिक 
हषं, शोक, भय या एकाएक किसी की याद्‌ आ जाना-इस प्रकार 
| जा अनुभूति है उसका हमारी इन्द्रियों की चेष्टाओं पर क्या 
[भाव पड़ा करता है इसका भली भाँति ज्ञान करना आवश्यक 


Ka शेता हे l 


क| कुछ समय तक शिष्य अकेले a आप अभ्यास करता èl 
तलि; RS बाद वह एक HAL बन्द कमर में अपने गुरु लामा के साथ 
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` बैठता है। दोनों ध्यानस्थ हो जाते हैं और दोनों की विचार. (AF 


धारा एक निधोरित दिशा में बहती है। नियत समय के बाद | 
शिष्य गुरु से ध्यान के समय की अपनी 'विविध मानसिक aa. 
स्थाओं को बतलाता है। उसके अपने विचार जहाँ तक शुग के |स 
विचारों से मिलते-जुलते हैं और जहाँ उनमें परस्पर अन्तर होता | 
है--उन सब पर वह ध्यान देता है | ग 
अब यथाशक्ति मन को अपने अधीन करके शिष्य सब प्रकार |" 
के विचारों से मस्तिष्क को खाली कर देता है। तब उसके चित्त में रस 
अपने आप जा-जे भाव अकस्मात्‌ उठते हैं और जिनका उसके |स 
वतमान कारवार या अनुभूति से कुछ भी सरोकार नहीं रहता है, fa 
उन पर वह गौर करता है। उसके मस्तिष्क-पटल पर Ardi 
चेतना-सम्बन्धी चित्र स्पष्ट प्रकट होते हैं उन्हें वह देखता जाता है।।ग' 
ओर फिर अन्त में ध्यान के बाद वह इन भावों और चित्रों कोय 
C से बतलाता है जे इस वात -की जाँच करता है कि कहाँ तक क्रा 
उसके संकेतित पदार्थों से मिलते-जुलते हैं । FR 
फिर इसके वाद शिक्षक शिष्य को बेठे-बैठे मानसिक आदेश 
भेजता है, जिनके अनुसार शिष्य कार्य करता है। ane 
इसमें सफलता प्राप्त हा गई तो और आदेश दिये जाते हैं।|'े 
साथ ही साथ दोनों अपने बीच के फ़ासले के भी बढ़ा |भो 
जाते हैं । | अ 
शिष्य लोग कभी-कभी अपने आप अपनी जाँच करे है| 
लिए एक दूसरे के पास मानसिक आदेश उस समय भेजते हैं, ज | 
कि इसे 'पानेवाला किसी दूसरे काम में व्यस्त हाता है । El 
खबर के लेने को ओर उसका थोड़ा भी ध्यान नहीं हाता । जिव | ६ 
लोगों से कभी कोई जान-पहचान नहीं हाती आर ar लोए 
देलीपेथी किस चिड़िया का नाम है, यह भो नहीं जानते, उनके भी 
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प्रमसिक विचारों को प्रभावित करने की चेष्टा की जाती èl 


गारः ~ ` ~ N हें 
बाद |§छ लोग तो जानवरों तक के ऊपर प्रयोग करत है | 
nq. |. यहाँ पर एक बात वतला देनी जरूरी है और वह यह है कि 


ङे | प्रकार के मेस्मेरिजम के विधान, जैसे अचानक छत से पत्र का 
होता AÈ गिर पड़ना या तकिये के नीचे लिका का मिल जाना तिन््रती 
त़ामाओं को विल्कुल wate | इस प्रकार की घटनाओं से 
कार वन्ध रखनेवाले सवाल पूछे जाने पर वे इसे मजाक़् समझकर 
तें |स पड़ते है। उन्हें किसी प्रकार विश्वास a नहीं होता कि 
सङ वाल करनेवाला सचमुच हँसी नहीं कर रहा ह। सम याद है 
1 है, |॥ मेरे मुह से यह सुनकर इछ _फिलिब्न$ लोग इस m के 
जे [aa से झृत-आत्माओं से वात करने म॑ ba करते se 
हे।|शिलहुन्पो के एक x ने बड़ी मज दार बात कही ie र 
क्या, यही वे लोग हैं. जिनके वारे में मशहूर है कि उन्होंने leg 
mara फ़तह किया है।” उसने फिलिङ्ग लोगों के वादपन पर 
ट करते हुए कहा था। 2 fs 
Tiii z अभ्यासों में साल के साल लगा देंते à q 
इनमें से कितनां को सफलता प्राप्त होती है और Re a 
के असफलता, यह ता परमात्मा ही जानता ै। A ge 
जा Bt, लेकिन इस प्रकार की घटनाओं का काफ़ी ऊचे पहुंच g 
आध्यात्मिक गुरु लामा बिल्कुल बेकार को वात समते he 
इनका कहना है कि इस तरह को पे शक्तियों के 
ai का खिलवाड़ मात्र हैं । x 3 
g m au के अनुभवों के आधार पर में यह कह सकती 


हुँ कि तिब्बत देश में प्रकृति देवी ने कुछ ऐसा सामान ही जुटा 


जवं on जी 
दिया है. और यहाँ की भूमि में कुछ खास-खास वात ऐसी हैं 
दिया है और यहाँको भूरे | ही कफ 


% विदेशी लोग | 
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जिनसे टेलीपेथी और अन्य विस्मय-पणं मानसिक व्यापारों के ९ 
लिए अधिक सुभीता सा है। ये खास-स्रोस बातें कया हैं 9 स 
इन्हें पृथक्‌-पृथक्‌ भागों में बाँटना और उनके वारे में कोई 
निधोरित नियम बता देना तो असम्भव सी बात है। जब कि |त 
इस अध्याय में वशित मनोयोग से सम्बन्ध रखनेवाली चामत्कारिक ||, 
घटनाएँ ही हमारे लिए केवल विस्मय-जनक हैं ता हम उनके कारणों छा 
का ठीक-ठीक पता लगाने में भला कब समर्थ हो सकते हैं ? at 

हा सकता है कि इसका सम्बन्ध इस देश की Sas से हो। [em 
सम्भव है यहाँ का अगाध शान्ति-सागर, जिसमें कि सारा का सारा |: 
तिब्बत डूबा हुआ है-वह असाधारण नि:शब्द शान्ति जिसका | 
शब्द-में कह सकती हूँ कि--बड़े से बड़े केललाहल-पूर्ण पहाड़ी wet be 
की ऊंची से ऊंची आवाज़ के ऊपर भी आसानी से सुनाई पड़ता 
रहता है, कोई खास सुविधा पैदा कर देती हो। च 
इसके लिए हमें यहाँ की निःस्तब्धता पर भी ध्यान देना होगा 
यहाँ को सड़कों पर और देशों की भाँति बड़ी-बड़ी भीड़ें जमा नहीं | 
रहती हैँ जिनके मानंसिक विचार किसी न किसी रूप में ईथर ha 
(वायु ) की शान्ति को भङ्ग करते रहते हों। इसके अतिरिक्त पि 
तिब्बतियों का सीधा-सादा मस्तिष्क भी, जा हमारे मस्तिष्क की भाँति fia 
तरह-तरह की चिन्ताओं और विचारों से भरा हुआ नहीं रहता, Aè 
जरूर SF न कुछ अपना प्रभाव डालता-ही होगा। m 
जा कुछ भी हो, इसमें कोई सन्देह नहीं कि यहाँ के आदंमियों 

की जानकारी में या अनजाने में ही इच्छाशक्ति और मनोयोग से पा 
सम्बन्ध रखनेवाली घटनाएँ प्रायः घटती रहती हैं । 

जब में ल्हासा की यात्रा कर रही थी ते डेनशिन नवी की || 
घाटी मं मुझे टेलीपेथी की शक्तियों का प्रत्यक्ष प्रमाण भी देखते के 
EF. 5 था। चोसद-जोंग की गुम्बा के एक लामा ने जिस ae से रे 
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| अपने एक शिष्य को मानसिक आदेश दिया था, उसका जैसे का 
[tar वर्णन यहाँ मैं पाठकों के कैतुहल के लिये देती हूँ । 

कोई | amaze और में रात भर एक ठणढे मैदान में साये थे। हमें 
| कि |त को सर्दी खुब लगी थी और सुबह भी ईधन की कमी के कारण 
रिङ fear चाय पिये ही हमें फिर चल देना पड़ा था। भूखे, प्यासे 
रणा | दोपहर तक चलते रहे | सड़क के किनारे हमें एक लामा अपनी 
| पर बैठा दिखाई पड़ा जा अभी-अभी अपना दोपहर का खाना 
QU [प्राप्त कर रहा AT | लामा को देखते हीं मन में कुछ श्रद्धा सी उत्पन्न 
गारा है जाती थी । उसके साथ तीन त्रापा और भी थे जा शायद उसके 
पका ले ही थे; क्योंकि उनकी पोशाक नोकरों की सी नहीं थी। चार 
रना RTS घोड़े भी आस-पास घास चर रहे थे। 

St) इन लोगों के साथ बहुत सी लकड़ी थी और चाय की 
शली अब भी आग पर गरम हो रही थी | 
= लोग भेस बदलकर यात्रा कर रहे थे। हमारा लिबास 
Raa यात्रियों का सा था। अस्तु, हमने लामा को सादर प्रणाम 
har) हे! सकता है, चाय की केटली के देखकर हमारे मन में 
षष भाव हा आये थे उन्हें उसने हमारे चेहरों पर ज्यों का त्यां पढ़ 
har है । उसने धीरे से कहा--'निन्जे% !? और तब हमें पास 
fas जाने का इशारा कर दिया। बैठते ही उसने हमसे अपना 
पाला † निकालने के कहा | है 
एक त्रापा ने हमारे प्यालों में चाय उंडेली और सामने 
पम्पा लाकर रख दिया। इसके बाद वह अपने साथियों को 


# तिब्बती लामा अक्सर इस शब्द का प्रयोग करते हैं। TAH 


क Ing है “आह बेचारे बदनसीब !” “ओह ! अफ़सोस ।” 
e+ at एक तिब्बती अपना प्याला अपने साथ रखता है; क्योंकि 
a 


रे किसी का पात्र वह व्यवहार में नहीं ला सकता | 
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यात्रा के लिए घोड़ों को तैयार करने में मदद देने लगा। एकाएक › 
उन घोड़ों में से एक रस्सी तुड़ाकर भाग खड़ा हुआ और वह रस्सी | q 
लेकर उसके पीछे दौड़ा | का 
लामा शायद अधिक वातचीत करना पसन्द नहीं करता था। | मं 
वह चुपचाप उसी भागे हुए arg की ओर देखता ET | अब | « 
मेरी निगाह लकड़ी के एक बतन पर पड़ी जिसके IT मे दही का | का 
बचा हुआ कुछ भाग सूख रहा था । दूर पर एक देहात दिखलाई 
दिया । मैंने अनुमान किया कि वहीं से लामा ने यह दही मेंगाया | 
हागा। aac तरकारी के सूखे त्साम्पा का गल से नीचे उतारे 
हमें कठिनाई हो! रही थी और मैंने ainda के कान में चुपके स | भरी 
कहा--“लामा के चले जाने पर तुम उस देहात में जाना । : वहाँ | जे 
दही जरूर मिल जायगा” | 
यद्यपि में बिस्कुल धीरे बोली थी और हम लोग लामा % भार 
बहुत पास भी नहीं बैठे थे, फिर भी शायद लामा ने मेरी वात | हु 
at) उसने मेरी ओर अपना ge किया और एक बार धीरे [बह 
उसके मुं ह से निकला--“निंजे !” हम 
इसके बाद उसने उस तरफ अपना मुह फेर लिया जिधर T 
घोड़ा भाग गया था। वह गौर से उधर ही देखता Ul जि 
त्रपा ने घोड़े को पकड़ लिया था और अब वह उसके गले R 
रस्सी डालकर वापस ले आ रहा था। अकस्मात्‌ वह 
ठिठक गया, जैसे उसे कोई बात याद हो आई हे।। 
वहीं धोड़े को एक पत्थर से aam सीधा पीछे वर 
लौटा। कुछ दूरी पर जाकर उसने सड़क छोड़ दी और ४ 
देहात की ओर चला गया जिसे मैंने यौंगदेन के दिखा 
था। थोड़ी देर बाद हमने उसे घोड़े के पास “कई oC 
e मी लोटते देखा | | 


aA 
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४ जब वह घोड़ा लेकर हमारे पास तक आ गया तो सुके पता 
ससौ | बला कि वह “कोई चीज? और कुछ नहीं, दही से भरा हुआ एक 
ale का ada है | उसने उसे लामा को नहीं दिया, बल्कि उसे हाथ 
था। | मं लिये हुए उसकी ओर खड़ा देखता रहा जैसे पूछ रहा हा-- 
अव | क्या आपने यही चीज़ ars थी? अब में इस दही का 
| का क्या करू १९ 
ला३ | उसके इस मूक प्रश्न के उत्तर में लामा ने सर हिलाकर “हाँ” 
गया | इर दिया और त्रापा के बतलाकर कहा कि दही मेरे लिए है। 
न| दूसरी जिस घटना का उल्लेख में कर रही हूँ वह तिब्बत के 
कसं | भीतर नहीं बल्कि उस सरहदी हिस्से में घटी or अब चीन के 
बह | जेचुआन ओर ate, के प्रान्तों में मिला लिया गया है। 
| तागन और कुन्का दरे के वीच में जो जङ्गल पड़ता है उसके 
mangà होकर हम लोग यात्रा कर रहे थे। इन हिस्सों में डाकू 
स देखे जाते हैँ। इधर से जानेवालों का जितनी ही 
aay संख्या में सफ़र करना हो सके उतना ही अच्छा होता È | 
हमारे साथ छः यात्री और आ मिले थे। इनमें से पाँच चीनी 
` व्यापारी थे और एक कोइ लम्बे क़द का वोन्पो झार्पा था 
रहा।|मिसके बड़े-बड़े वाल किसी लाल चीज में लपेटे हुए थे ऑर सर 
aR बहुत बड़े साफ़ का काम दे रहे थे | Re 
त्रप. मैने देखा, मौका अच्छा है। इससे काई न कोई नइ वात 
alaaa मालम हागो। मैंने उसे अपने साथ भोजन करने को 
प रावत दी । बात-बात में पता चला कि वह अपने गुरु का साथ 
- इसने जा रहा था। उसका गुरु एक भारी बोन्पो जादूगर था जा 
वा| पास की किसी पहाड़ी पर एक वड़ा डबथब ( APIA ) कर रहा 
did) इस saga से वह एक बड़े शक्तिशाली दैत्य को अपने बश 
। में करना चाहता था | मैंने अपने मेहमान के शुरु से मिलने की 


—_ 


-CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


EEE 57 


pan men rrr E a 


<< 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३२ प्राचीन तिब्बत 


उत्कट अभिलाषा प्रकट की। ङा्स्पा ने सर हिलाया और कहा ae 
कि ऐसा होना नितान्त असम्भव है। जब तक अनुष्ठान समाप्त न | पर 
1 जाय, कोई उसके गुरु के पास तक नहीं जां सकता | (5 
मैं समझ गई कि इसके साथ तक-करना व्यथं है। चुप रही |शि 
ओर साचा कि जब यह झाग्स्पा हमारा साथ छोड़कर अलग | मुम 
हा जायगा तब हम लोग भी चुपके-चुपके इसका पीछा करगे। | वोन 
सम्भव है, इस प्रकार अकस्मात्‌ पहुँचकर अनुष्ठान करत हुए aH | तार 
जादूगर की एक झलक देखने को मिल जाय । मैंने अपने नौकरों | जाः 
का उस झापा पर ध्यान रखने की चेतावनी कर दी | वोन 
मालूम होता है, STRAT मेरा आशय aS गया। उसने यह 
भी अनुभव किया होगा कि हम लोगों के बीच में उसकी हालत | झग 
कुछ-कुछ नजरबन्द क्र दियों की सी थी। लेकिन झापा ने क्रिसी 
वात का बुरा न माना | उसने हँसते-हँसते मुझसे कहा भी- पेर 
“यह न सममिएगा कि में भाग जाऊंगा । अगर आपकी वात 
ar at आप मुझे रस्सियां से जकड़ दोजिए। मुझे आपसे पहले |जिन 
वहाँ पहुँचने की आवश्यकता ही नहीं है। मेरा गुरु पहले से ही |है 3 
सब जान गया है। 'इग्इस लङ गी as ला तेन area’ मैंने [ये 
मानसिक संक्रमण से सूचना भेज दी है ।” a 
मैंने उसकी बात पर कुछ ध्यान न दिया । मैं जानती थी कि ये |प्रक 
लोग बड़ी-बड़ी डींगें मारने में पक्के उस्ताद होते हैं। अक्सर Ae | फिर 
मूठ अद्सुत-अदूसुत शक्तियों को उपयोग में लाने का दम भरते है। | 
किन्तु इस बार मेरी धारणा गलत साबित हुई । |a 
हम लोग द्रं को पार करके बाहर निकले। हमारे सामने | भिः 
अब खुला मैदान था। डाकुओं का भय न रहा और Atal | _ 
व्यापारी हमसे बिदा लेकर अलग हा गये। मेरी इच्छा श्र 
भी अपने साथी e oa का पीछा करने की थी कि एकाएक T) 
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q) ब्रसवार बड़ी तेजी से सरपट आते दिखाई RAL पास आने 
न | पर वे अपने-अपने घोड़ों पर से उतर पड़े। उन्होंने 'खा-ताग्स’ 
(अभिवादन ) किया और उपहार में मक्खन दिया। यह सब 
ही | शिष्टाचार हे! चुकने पर उनमें से एक वय में बड़े भले आदमी ने 
ग | gaat संकेत से यह प्रार्थना की कि में अपना इरादा बदल दूं और 
| | वन्यो तान्त्रिक के डबूथब में कोई बाधा ag | उन्होंने बत- 
पो | ताया कि खास-ख्ास शिष्यां के सिवा और किसी को वहाँ 
रां jaa की अनुमति नहीं है, जहाँ जादू का क्र्यिलक-होर बनाकर 
बोन्पा अपना अनुष्ठान पूरा कर रहे हैं। 
ह मैंने अपना विचार बदल Rar | सचमुच, मालूम होता है, 
त | arar ने शायद्‌ अपने गुरु को मेरे वारे में ख़बर भेज दी थी | 
पो | ज्ञात होता है, दृष्टि-सम्बन्धी मानसिक संक्रमण ( टेलीपेथी ) 
- से भी तिन्वतवासी अपरिचित नहीं हैं। किस्से-कहानियों की 
| वात जाने दीजिए, तिब्बत में आज भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं 
ते | जिनका दावा है कि उन्होंने स्वयं ऐसे काल्पनिक छायाचित्र देखे 
ही | हैं जे उन तक किसी न किसी टेलीपेथिक ढंग से पहुँचाये गये थे। 
नि |ये चित्र उन सूरतों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, जिन्हें हम अपने 
ait में देखते हैं। कभी-कभी छाया-चित्र ध्यान की अवस्था में 
ये |प्रकट होता है और कभी-कभी तव जब कि देखनेवाला किसी न 
| किसी मामूली काम में लगा रहता है.। 
| | एक लामा व्सिपा% ने मुझसे बतलाया कि एक बार खाना 
खाते समय उसने एक wat लामा को देखा । यह उसका बड़ा 
वे | मित्र था जिसे उसने बहुत समय से नहीं देखा था। ग्युद लामा 


# ज्योतिषी । ५ 
† ग्यि-उद्‌ कालेज क सहपाठी जहाँ बाक़ायदा TAMA 


( जादृगरी ) की शिक्षा दी जाती है | 


व 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


>> 33 ऋण न 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३४ प्राचीन तिब्बत 


अपने घर की चौखट पर खड़ा था और उसके बगल में एक अधेड़ ' 


उम्र का त्रापा, पीठ पर एक छोटी सी गठरी लिये हुए, खड़ा था जैसे 
वह अभी-अभी अपनी यात्रा के लिए रवाना होने को प्रस्तुत हो | 
ANAT ने लामा के पैरों में सिर नवाया और आज्ञा मागी । लामा 
ने उसे उठाकर मुसकराते हुए कुछ कहा और तब उत्तर की ओर हाथ 
से इशारा किया । त्रापा इसी दिशा में घूमा और उसने फि 
तीन बार झुक-सुककर प्रणाम किया | 

तब उसने अपने चाग को सँभाला और चल पड़ा | स्सिपा 
ने यह भी देखा कि Am एक किनारे पर बुरी तरह से फटा हुआ 
है। इसके बाद ही यह छाया-चित्र लुप्त हा गया | 

कुछ सप्ताह के वाद यही यात्री ग्युदं लामा के पास से सचमुच 
ही आया और त्सिपा लामा से गणित-ब्योतिष के कुछ अंगों की 
शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की | 

त्रापा ने बतलाया कि अपने पिछले शुरु से बिदा होते सम 
उसने जब उसे प्रणाम किया तो ग्युद लामा ने हँसते हुए जा 
कही थी वह यह थी-“ठुम अव अपने नये शुरु के पास जा रहे 
हा। उसे भी इसी समय प्रणाम कर लेना तुम्हारा कत्तव्य है।' 
फिर उसने उत्तर की ओर हाथ उठाकर बताया था कि इसी दिशा 
में त्सिपा लामा का घर पड़ता है | 

लामा को अपने नये शिष्य के लबादे में वह फटा हुआ हिस्सा 
भी दिखलाई पड़ा जिस पर उसकी निगाह पहले ही arfa 
में पड़ चुकी थी। 
अन्त में अपने कुछ निजी अनुभवों के बारे में मैं कह सकती 
g कि मैंने स्वयं काफ़ी समय इस टेलीपेथिक विज्ञान के सीखने म 
नष्ट किया था और कई बार अपने गुरु लामाओं के मानसिक 
आदेश समभ सकने में सफल भी E og aft | | 
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तिब्बत की धार्मिक जनता को हम दे भागों में बॉट सकते है | पहले 
पा हिस्से में वे लोग आते हैं जा परम्परा से चले आये हुए ढांगां म 
प्रा पूरा अन्ध-विश्वास रखते हैं और दूसरे वे लोग हैं जा ऊपरी 
बनावटी बातों को बेकार समझते हैं और निधोरित नियमों की 
q अ्रवहेलना करके अपने-अपने अलग तरीक़ पर मुक्ति-माग की 
की | तन्त्र खोज के पक्ष में हैं । aaa क 
` लेकिन इसके यह माने कदापि नहीं ह कि दोनों दलों के लोगों 
agit आपस में कोई वैर भाव रहता है। इनमें आपस में धार्मिक 
| मतभेद चाहे जितना हा, पर ओर सभी बातों मं इनका परस्पर का 
है | बतीव भाई-चारे का सा रहता है 
|! | नियमित रूप से साधु-जीवन व्यतीत करनेवाले संन्यासी मानत 
| | हैं क्रि सदाचार और मठ की नियम-बद्धता स आम तौर पर बहुतां 
के लाभ पहुँचता है, किन्तु वास्तव में थे बाते एक ऊच लक्ष्य तक 
पा | पहुँचाने के लिए सीढ़ियों भर हें। दूसरे वग के पक्षपाती स्वीकार 
र | करते हैं कि सदाचार की शिक्षाओं और नियमित जीवन का अपना 
अलग महत्त्व है और शुरू-शुरू में हिष्यों को इनको उपचा नह 
i ~ . 
i eo बात ता आम तौर पर सभी लोग मानत हैं कि 
दोनों में से पहला तरीक़ा अधिक सरल है। साधु आ 
' जता, जीवों पर दया, सांसारिक लिप्साओं का UAT RR 


A 
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ओर मानसिक शान्ति--इन सबसे मोह दूर होता है; और मोह का ‘a 
सवथा निवारण ही मुक्ति का एकमात्र उपाय है। ए 

एक तीसरा तरीक़ा जिसे लोगों ने सीधा माग# (या सीधा | ६ 
तरीक़ा ) का नाम दिया है, बहुत ही आपत्ति-जनक समभा जाता leq 
है। जा लोग इसकी शिक्षा देते हैं, उनका कहना है कि इस माग lra 
को पकड़ना वैसा ही है जैसे कि किसी पहाड़ी की ऊंची चोटी तक | व 
पहुँचने के लिए चक्कर मारती हुई ऊपर जानेवाली पहाड़ी पगडण |तरी 
का सहारा न लेकर कोई एकदम सीधी चट्टानों के पार करता हुआ | छ 
ऊपर तक पहुँचने का दुस्साहस करे। इस काम में ता बस जे है 
सच्चे शूर और असाधारण साहसी होंगे वे ही सफलता पा सकेंगे। नी 
थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाने से पतन अवश्यम्भावी रहता है; bar 
चलुर से चतुर आदमी सैकड़ों गज नीचे गिरकर अपनी हड्डी-पसली | 
तोड़ लेगा | र 

इस पतन से तिव्बती धम्मे-आचाण्यों का तात्पय धार्मिक अधः 
पतन से है जा कि मनुष्य को नीची से नीची दशा तक पहुँचा 
है; आदमी मनुष्य से जानवर बन सकता È | 

an एक विद्वान लामा को यह कहते हुए सुना है कि सुगम कि 
माग के कठोर सिद्धान्त बहुत कुछ उत्तरी और मध्य एशिया के एक 
बड़े प्राचीन मत से मिलते-जुलते हैं। लामा का पक्का विश्वास था 
कि ये सिद्धान्त बुद्धदेव की सबसे महत्त्वपूर्ण शिक्षाओं से ह-बहू मिलते: या 
जुलत हैं जैसा कि भगवान्‌ के उपदेशों से साफ़ पता चलता है | पर | | 
लामा ने यह भी बतलाया कि बुद्ध भगवान्‌ जानते थे कि सुगम-मागं 
का उपाय बहुत ANI के लिए हितकर होगा । साधारण तौर पर 
लोगों के लिए वही रास्ता ठीक होगा जे सीधा-्सादा हो और 
जिसमें किसो आपत्ति की सम्भावना न हो। इसी लिए उन्हे |: 


EE | लाम चंग अर्थात्‌ छोटा रास्ता | (ie 
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का धारण श्रेणी के लोगों और औसत दज की बुद्धि के भिक्लुओं के 
ae एक सुभीतेवाले धमं का प्रचार करना ठीक सममा | 
धा | इसी लामा को शाक्य-मुनि गोतम के ग्य-गर्‌ ( भारतवर्ष ) में 
ता कम लेने पर भारी सन्देह था। उसका कहना था कि शायद 
ग |त्रय-सुनि के पूर्वज किसी एशियाई क्रौम के लाग थे। उसे 
क | वात का पूरा विश्वास था कि आगामी बुद्ध भगवान्‌ मैत्रेय 
À iad एशिया में ही फिर जन्म लेंगे | 
मा | कहाँ से उसने ये विचार इकट्र किये थे, इसका मुझे कुछ पता 
ञो हीं लग सका । एशियाई संन्यासियां के साथ वाद-विवाद की 
Vit भर भी गुजाइश नहीं हाती। आपके सौ सवालों का 
है; घाव वे बस एक “मैंने ऐसा-ऐसा अपने ध्यान में देखा है” में 
ली देते हैं। और जहाँ उन्होंने एक बार ऐसा कह दिया, वहाँ 
k उनसे किसी बात का पता चलाने की आशा करना 
Vu मात्र है । Ee 
: इसी तरह के विचारों में विश्वास करनेवाले नेपाल के FF 
वार भी मेरे देखने में आये। उनका कहना था कि _ गौतम बुद्ध 
me अपने देश में पैदा हुए थे और वे लोग और चीनी एक ही 
उ | निके 
ea जादूगरों के पास शिक्षा ग्रहण करनेवाल 
` विद्यार्थी दा भागों में बाँटे जा सकते हैँ- 
ह बे लोग हैं. जे। प्रकृति पर किसी प्रकार की विजय नहीं 
षाहते, बल्कि कुछ देवताओं का इष्ट प्राप्त करन म यत्नशील रहते 
। या कुछ जिन्दों को अपने वश में करक SAT तरह-तरह की 
~ |शुलामी लेने की कोशिश करते रहते हैं | इस तरह के TR 
Caga ही किसी लोक में वास करते हइस बात म T i 
भी सन्देह नहीं रखते | वे यह भी मानते हें कि उनकी अपना 
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शक्ति इन जिन्दों की ताक़त से कहीं कम होती है और जो काम बे पइत 
इन्हें अपना गुलाम बनाकर करवा सकते हैं उसे अकेले fala 
इनकी मदद के, लाख सर मारने पर भी, नहीं कर सकते | eA 

दूसरी श्रेणी में केवल थोड़े से चतुर अनुभवी आते हैं। jira 
भी कभी-कभी उन्हीं तरीक़ों से काम लेते हैँ जिनका उनसे का 
होशियार पहली श्रेणी के जादूगर प्रयोग करते हैं। falia 
उद्देश्य से ये ऐसा करते हैं वह बिल्कुल दूसरा ही होता है।|सव 

हली श्र णी के जादूगरों की तरह ये बहुत सी प्राकृतिक कौतृह्त हर ९ 

मयी घटनाओं को केवल “करामात? ही नहीं AMA, प्रत्युत उत्र 
विश्वास है कि इनकी वजह खुद जादूगरों में उत्पन्न हानेवाली Gl व 
शक्तिविशेष है जे उसके agma के वास्तविक ज्ञान पर बरम 
कुछ निर्भर रहती है। ये दूसरे प्रकार के जादूगर बहुधा पहु 
हुए फ़क़ीरों की भाँति लाक-दृष्टि से छिपे ही रहते हैं। जहाँ तक 
है| सकता है वे अपने के अज्ञात-वास में ही रखना पसन्द क | 
हैं। उन्हें नाम की भूख नहीं हाती और वे कभी-कभी ही अपन 
शक्तियों का उपयोग करते हैं । हाँ, पहले प्रकार के जादूगर Mae 
तरह के विस्मयपूणं चमत्कार दिखाकर लोगों के आश्चर्य से भ 
दना ही एक बड़ा भारी काम समभते हैं। छोटे से छोटे भीतरी 
माँगत हुए मदारियों से लेकर बड़े से बड़े धनवान्‌ गृहस्थो त 
इस प्रकार के बहुत से जादूगर, करामाती भविष्यवक्ता, माया 
SN Tea s पाये जा सकते हैं | 

ऊपर में बता चुकी हूँ कि अनेक उत्साही नवयुवक थे 
गुरु के पाने के लिए कैसे-कैसे साहसिक कार्य करते है| 
और इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए बड़ी से बड़ी कठिनताओं * 
हंसते-हसते सामना कर लेते हैं। सचमुच उपयुक्त गुरु बड़े Mla 
सहां Ff >> है। इसके खोजने में काफ़ी सावधानी से काम है", 
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मवे gat है और जिस दिन किसी को अपना गुरु मान लेते हैं उस 

faka समभा जाता है कि आज जावन की एक बड़ी महत्त्वपूर्ण 
पटना घटी । कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस शुरु की 

| बग्रग्यता पर ही शिष्य का सारा भविष्य निभर रहता है | 

(al आरम्भ सें कुछ दिनों तक गुरु अपने नये चेले की योग्यता की 

fighta करता है। इसके वाद दशंन-शाख के कुछ सिद्धान्तों से वह 

1 है।|िका परिचय कराता है। एकाध क्यिल्कहार का खींचना बता- 

रहत उसे उनका मतलब भी सममा देता है। 

ना] इसके बाद जब उसे विश्वास at जाता है कि शिष्य हानहार a 

ult वह उसे अध्यात्म-शाख्र की विधिवत्‌ प्रणाली से शिक्षा देना 

बहुरम्भ करता है। 

R| अध्यात्मवाद की शिक्षा इन तीन प्रकारों में दी जाती है | 

तक) १, तावॉ--देखना, जाँच करना 

| २. गोम-पा- साचना, ध्यान करना; 

३. श्योद-पा--अभ्यास करना, और अन्त में इसी के द्वारा 


एक दसरी कम प्रचलित तालिका इन चार शब्दों में उसी बात 
Wh एक दूसरे ae से कहती है। 

p ( तान :--अर्थ, कारण अथात्‌ वस्तुओं की जाँच-पड़ताल- 
8० | उनकी agafa और उनके आरम्भ अर अन्त का 
१, 5 


य | कारण | , 
dl (àa :-विभिन्न सिद्धान्तों का दशन | 
1 गोम:--जा कुछ सीखा-पढ़ा गया है या किसी और ढङ्ग से 


भा बात हुआ है--उसके बारे में सोचना | 
त विधिवत्‌ ध्यान लगाने का अभ्यास। 
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३, ताग्स :--परम ज्ञान | ! 
विद्याध्ययन करने के लिए शिष्यां को अपने आपको 
निर्जन स्थान में वन्द कर लेना होता है। गुरु लामा अक्सर झे उ 
“त्साम? कोठरियों में बन्द होकर अभ्यास करने का आदेश देता है।| 

cary शब्द का अर्थ हाता है सीमा, किसी देश की सरहद 
धार्मिक शब्द-कोष में त्साम में रहने का तात्पर्य है एकान्तवास, एष 
हद्‌ के भीतर चले जाना और फिर उसके बाहर पैर नहीं रखना। 


एक काल्पनिक हद के भीतर रखकर शेष वस्तु आकार TAAN 
पदार्थों से वे अपने आपको अलग कर लेते हैं। 

'त्साम? अनेक प्रकार के होते हैं। इनमें से कुछ कम कठिन म 
होते हैं और कुछ थोड़े और कड़े। सहल तरीकों में से एक | 
भी है कि कोई गृहस्थ अपने निजी कमरे में ही बन्द हो जाता है| ३ 
वह या तो बाहर निकलता ही नहीं और अगर निकलता भी है ape 
इसके लिए वह कुछ समय नियत कर लेता है। उसका यह बाह 3 
निकलना भी किसी धार्मिक उद्देश्य से ही होता है जैसे mails 
देवस्थानों की परिक्रमा करना या कुछ मूत्तियां के आगे gue- j 
करने आदि के लिए। 

अपने नियम के अनुसार त्साम्सपा& लोकहित के लिए वार्ह 
निकल सकता है या विपरीत दशा में उनकी आँख बचाकर रह 

| पहले कायदे के सुताबिक्र वह अपने घर के लोगों से, रि 

दारों और नौकरों से कभी-कभी बाल लेता है। जब तब दो 

# त्साम में रहनेवाला । याद रहे 'त्साम्सपा? और शब्द है श 
k oS BMT | 
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तते-जुलनेवाले भी उसके कमरे में आ-जा सकते हैं; लेकिन 

zg पर रहनेवाले त्साम्सपा केवल उन्हीं लोगों से बोलते हैं 
` | उनकी दैनिक आवश्यकताओं को जुटाने का काम करते हैं। 
है।|ी को उनके पास तक जाने की आज्ञा नहीं रहती । अगर काम 
ह|त जरूरी हुआ ता एकाध मिनट के लिए दोनों. एक दूसरे से 
, फिचीत कर्‌ सकते हैं, लेकिन ऐसे अवसरों पर उनके बीच में एक 
| सा पदो खड़ा कर दिया जाता है और वे एक-दूसरे को बगर 
raft बातें करके अलग ÈT जाते हैं | 
ae प्रायः बहुत से तिव्बती विद्वान्‌ इन उपायों को किसी धार्मिक 
apes की सिद्धि के लिए नहीं, प्रत्युत यों ही विद्याभ्यास के लिए 
में लाते हैं। ये और कुछ नहीं, व्याकरण, दर्शन, ज्योतिष 
वैद्यक का अध्ययन करते हैं और वित्नों से दूर रहने के लिए 
कठिनो प्रकार का निजेन एकान्तवास उन्हें अपने काम क लिए बहुत 
पड़ता है | 
कुछ केवल एक नौकर के सामने हा सकते हैं और कुछ 
के भी नहीं | 
कुछ एकदम Wats धारण कर लेते हें और आवश्यकता 
इने पर लिखकर बातें कर सकते R | 

कुछ अपनी खिड़कियों को इस प्रकार बन्द कर लेते a कि 
भी प्राकृतिक दृश्य या आकाश के सिवा बाहर को काई भी 


Te उनके देखने में नहीं आ सकता | 
a बहुत से ऐसे भी होते हैँ जो अपनी खिड़कियाँ एकदम बन्द 
हसते ar किसी विना खिड़की की कोठी में रह a. वे 


प्रकाश को भी नहीं देख सकते। हाँ, बाहर से राशचा भीतर 
शध सकने के लिए काइ न कोई. प्रबन्ध जरूर कर दिया जाता है | 
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उस हालत में जब कि त्साम्सपा किसी के सामने नहीं staf 
1जन करने के समय वह एक दूसरे कमर मं चला जाता है श्रि 


त्साम्सपा के व्यवहार में एक ही कमरा हुआ तो नौकर चौखट gf 
पास लाकर भाजन का थाल रख देता है और दरवाज़ पर छः 
खट का शाब्द करता है। आसपास के लोग वराल के कमरों व 
चले जाते हैं. और त्साम्सपा fears खोलकर थाली अन्दर R 
लेता है। काई भी जरूरी चीज़ उसे इसी तरीके, पर मिल सकने 


ता 


त्साम्सपा फिर अपने त्साम के भीतर घस जाता È | 

इस तरह के त्साम में रहनेवालों में से कुछ ता ATMU 
आवश्यकताओं को BIT पर लिखकर बता देते हैं; लेकिन 
इस सुभीते से भी फ़ायदा नहीं उठाते । मानी हुई वात हैर 
उन्हें अपनी आवश्यकताओं को एकदम ही कम कर देना | : 
है। यहाँ तक कि अगर उन्हें खाना पहुँचानेवाला भी अपना केकः 
किसी दिन भूल जाय तो वे Arana और उपवास दोंनों पुण क 
कर्मो' का फल एक साथ ही उपार्जन कर लेते हैं । 

आम तौर पर इस तरह का अपने घर ही में “सीमा के भी 
हना’ बहुत कम दिनों तक रहता है। अधिक से अधिक Sins 
साल तक इसको अवधि होती है। प्रायः तीन माह, एक म 


एकान्तवास का तोड़ देते है | 
स्पष्ट है कि अधिक समय का और कड़ा एकान्तवास अ] 
घर को साधारण कोठरियों में = असंभव है। वह विभि 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अध्यात्म की शिक्षा १४३ 


[तनी भी सावधानी से काम लिया जाय, लोगों के इधर-उधर 
: रहने से और घर के सांसारिक वातावरण से इतने 
ynia सन्निकट होने के कारण त्साम्सपा के काथ्य में थाड़ा-बहुत 
रति पड़ ही जाता है। 

कुछ लामा तो विहारों की शान्ति और नीरव वातावरण के 
रोरी काफ़ी नहीं समभते। बहुत सो गुम्बाओं की ओर से ऐसे 
' झडिन्तवासप्रेमियों की सुविधा के लिए अलग से कुछ दूर पहाड़ी 
ञ्ज छोटे-छोटे घर बने होते हैं | इन घरों को 'त्साम्सखाङ कहते 
anh! कभी-कभी ते ये एकान्तगृह विहारों से इतनी दूरी पर 
हानाये जाते हैं कि उनके बीच में कुछ दिनों के मार्ग का अन्तर 


प्रायः सभी त्साम्सखाङ दा भागों में बेटे होते हैं । एक 
प्रप्रा एकान्तवासी के उठने-वैठने और सोने के काम में आता है 
| दूसरा भाजनालय का काम देता है। इसी में उसका नोकर 
it रहता है | oes 
जब त्साम्सपा किसी आदमी के सामने नहीं हाता ता उसका 
tae उससे अलग कुछ दूर की एक ATS a रहता है | त्साम्सपा 
पुछ कमरे में एक जेंगला खोल दिया जाता है और इसी रास्त स 
है। पूरा भोजन at दिन भर में सिफ 
भीक बार पहुँचाने का नियम है पर मक्खन पड़ी हुई चाय कई वार 
Ging जा सकती है। अगर लामा 'लाल टापी? वाल किसी सम्प्र: 
मा यायी हुआ तो चाय की जगह की सद्र 
ए $ ae a है। तिव्बतियों में प्रायः एक जौ का यैला अपने 
Jaq रखने का चलन दाता है। इस यैले में से वह; जब SET 
अच्छा होती है, दा-एक सुट्टी भर निकालकर चाय या St को 
Arter के साथ फॉक जाता है | 
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इन त्साम्सखाङ्‌ के विषय में एक बात यह याद रखने के योग? # 
है कि इनमें वे ही लोग आश्रय लेते हैं जा किसी न किसी धामि 
संघ से कुछ सम्बन्ध रखते हैं। इनमें से अनेक लगातार कई ad] : 
त्साम्सखाङ्‌ में बिता देते हैं| प्रायः एकान्तवास की अवघि तीन सात | कि 
तीन महीने, तीन सप्ताह और तीन दिन तक हेती है । यही अवधि |भी 
|| कुछ लोग एक बार समाप्त करके फिर दो या तान बार दुहराते हैं। [शिः 
| कुछ ऐसे भी होते हैं जो जीवन-पय्येन्त इन त्साम्सखाङ में रहने का rat 
| निश्चय कर लेते हैं | 
एक और प्रकार का एकान्तवास, जा इससे भी अधिक कडा 
हाता है, बिल्कुल अन्धकार में किया जाता है। अंधेरे में ध्यान 
करने की प्रथा केवल लामा-धमं में ही नहीं, बल्कि सभी ate देशां 
में है। इस ढङ्ग के कई कमरे मैंने ब्रह्मा में देखे हैं और सागेत [पाः 
पहाड़ी में स्वयं कुछ दिन में इन कोठरियों में बिता चुकी हूँ । लेकिन | ' 
ब्रह्मा में और अन्य देशों में लोग इस प्रकार की अंधेरी कोठरियों ख 
केवल कुछ Wel के लिए प्रवेश करते हैं, जब कि तिब्बत के त्साम्सपा ड 
अपने त्साम्सखाङ्‌ में अपने के वर्षों के लिए खुशी- खुशी बन्द कन 
लेते है। कभी-कभी तो लोग मृत्यु-प्यन्त अपने को ats 
aa में जीवित गाड़ रखते हैं, यद्यपि ऐसे लोगों की संख्या अधिक | 
नहीं हाती | 3 
बिल्कुल अंधेरा कर लेने के लिए ये कोठरियाँ जमीन रे हि. 
नीचे तहखाने के रूप में बनाई जाती हैं। इनमें खिड़कियाँ AP 
ता नहीं होती, लेकिन हाँ ऊपर हवा के आने-जाने के लिए 
ऊँची चिमनियाँ अवश्य रहती हैं। इन चिमनियों के रास्ते मे 
सिफ़ हवा जाती है, प्रकाश नहीं जाने पाता । कोठरियों में इतन 
अंधेरा रहता है कि अपना हाथ नहीं सूझता । पर कुछ दि | 
के बाद त्साम्सपा की FE. 2 उस अंधेरे से अभ्यस्त ह जाती १ 


HA Se FE अत 
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| और अपने आसपास के स्थान का थोड़ा बहुत अन्दाजा 
मिं में समर्थ होती हैं। 

ad| जा लोग इन तहखानों में कई साल बिता चुके हैं, उनका कहना 
m | कि ये कोठरियाँ saya दिव्य-प्रकाश से आलोकित रहती हैं। 
afy भी तो इनमें रोशनी भर जाती है, कभी कमरे की प्रत्येक वस्तु 
Bat से चमकने लगती है और कभी खिले हुए फूल, आकर्षक 
| का |क्तिक दृश्य और जब-तब सुन्दर दिव्यांगनाएँ इन्हीं. कमरों में 
नके सामने आ-आकर प्रकट होती हैं । 

कदा |. दिलबहलाव के लिए.इन चीजों के सिवा और बहुत से प्रलो- 
यानि इन तहखानों में त्साम्सपा का स्वागत करते R | धार्मिक 
देशों गायों के मतानुसार ये कम साहसी, असप बुद्धिवाले शिष्यों का 
गे जावे में फाँसने के लिए होते है? eee 

किन | त्साम्संपा जब इन अंधेरी कोठरियों में कई साल faar: चुकता 
it ख उसके एकान्तवास की अवधि समाप्त हाती रहती है ता 
सपा॥ड़ा-थाड़ा करके बह अपने नेत्रां को फिर प्रकाश से AA 
करना आरम्भ करता है। इसके लिए उसको कोठरी की एक दीवाल 
इन | ऊपर एक बहुत छेएटा सा छेद्‌ कर दिया जाता है। रोज़ इसे 
fag ॥ड़ा-थोड़ा करके बड़ा करते जाते a | शुरू-झुरू में यह आपीन 
$ ऊपरी सिरे के बराबर हपता है और धीरे-धीरे बड़ा हाता-हाता 
नके हि खिड़की के आकार का a जाता है। यह काम या तो 
क्यं पाम्सपा खुद करता है, या उसके मित्रों म॑ से काई AIA ÈA 
तति! [0 । जितनी लम्बी एकान्तवास की अवधि हाती है, उतना ही 
से परधिक समय इस छेद को बड़ा करने में लग जाता है $ zm 
वा | जा लाग अपनी जिन्दगी में पहली बार इन TITY 
peat दि होते हैं. वे एकान्तवास की अवधि में समय-समय पर अपने 
गती एरु से मन्त्र भी लेते रहते. हैं। यह गुरु उनसे बाहरे स हो 


१० 
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उसी. खिड़की के रास्ते से बातचीत करता है, जिससे होकर उसका. से 
भाजन अन्दर आता है। गुरु लामा अपने हाथ से इसे dla 
1 ताला बन्द करता है और इस ArH पर तथा वाद में जब बह ||ह 
उसे अपने हाथ से खोलकर शिष्य का बाहर निकालता है ate] ag 
पूजा की जाती है । a 
एकान्तवास अधिक कड़ा न होने की हालत A द्वार पर एक श्रा 
, पताका गाड़ दी जाती है और इसमें उन लोगों का नाम लिख | 
रहता है, जिन्हें aran से मिलने की आज्ञा उसके गुर ब |मों 
ओर से होती है। जो लोग जीवन भर के लिए अपने को त्साम्स- ओर 
खाङ्‌ में बन्द कर लेते हैं उनके दरवाजे पर निशान के लिए एव कुछ 
सूखी टहनी भूमि में ही खोस दी जाती है | al 
त्साम खाड़ प्राय: गुम्बाओं के आसपास हीं ध्यान Fel qi 
के लिए बने हुए कुटीरों के अर्थ में प्रयुक्त हाता है। इनसे दूर 
निजन स्थानों में बने हुए आश्रम-स्थलों का RA कहते हैं । 
रिताद्‌ कभी भी पहाड़ियों के तले' निम्नप्रदेश में नहीं | तक 
जाते। ये हमेशा ऊपर किसी ज॑चनेवाली जगह पर होते Zila 
इनकी स्थिति भी निधोरित नियमों के अनुसार पसन्द की जात 
है। एक मशहूर तिब्ब्रती कहावत भी है 


ग्याब्‌ रां ताग 
ठुन रां त्सा 


पहाड़ी साता हो | 
रितादू-पा ( रितोद्वाले ) न ता उतना कठिन जीवन ही व्य्ती ड 
ae करते है, जितना त्साम्सपा, और न ये लाग अंधेरे कमरे में बे 
| हाना ही जरूरी समभते हें। इस प्रकार के--मनुष्यां की à 
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aH से दूर--पुराने ढाँचे के वने gu घरों में धार्मिक प्रवृत्ति के 
ठर |महत्त्वाकांज्षी कट्टर लामा नालजेापां वास करते हैं। कहना नहीं 
cali कि सभी त्साम्सपा और रितोद्वासी ऋषि और महात्मा 
एड (हीं होते । व्यर्थ के din, झूठे और पाखण्डी साधु बहुत पहले 
पे तिब्बती साधुओं की जमात में मिले हुए हैं। गेमड्ेन के 
` |्रावरण में कई घूमते हुए ठग सीधे-सादे देहातियों और भोले-भाले 
लेखा [गढ़ेस्यिं के। तरह-तरह के लालच देकर उनकी आँखों में धूल 
calima और अपना sea सीधा करते हैं। एक पश्चिम की 
malate का व्यक्ति कह सकता है कि Agaga नाम क लिए या 
7 एव कुछ पैसों के लालच में आकर इनमें से बहुत कम लोग साधुओं 
at सा रूखा और कड़ा जीवन ब्यंतीत करने के लिए राजों हत 
करे होंगे । लेकिन इसे तिब्बती पहल से देखना चाहिए। पाश्चात्य 
से दूरष्टिकाण से यह जरूर कुछ मेंहगा पड़ता st | 
' पश्चिम के लोगों का विश्वास है कि कोई आदमी अधिक काल 
| तक अकेला बिना किसी से वोले-चाले चुपचाप नहीं रह सकता 
हैर कोई अगर ऐसे दुस्तर काये के करने का ठुःसाहस BUT 
जात |ता या तो वह एकदम मूख ही बन जायगा था सिडी हा जायगा। 
लेकिन ये तिब्ब्रती संन्यासी बींस-वीस pe वष oa 
अकेले बिना किसी से वोले-चाले एकान्तवास निभा देते हैं। और 
फिर भी पागलपन का उनमें लेशमात्र भी आभास नहीं शव | 
1 यह को$ आश्चर्यजनक वात नहीं है। सम्भवतः पश्चिमवा सियों 
वते | यह कोई आश्चयेजनक बात नहीं है। सम्भ ee 
ae उपयुक्त धारणा लाइट-हाउस के 'पहरेदारों, dma 
हुए सुनसान द्वीपो में जा पड्नेवाले-यानि $ pe 
| डाल दिये हुए कैदियों की कहानियों पर निर्भर se 
i ब मैंने किसी तिब्बती को यह कहते हुए नहीं खुना क 


A RAA Pe So $ पड़ी हों या उसने कुछ 
a फे दो-चार दिन भी काटने में कठिनाई पड़ी et शा m 


A 
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सूनेपन का अनुभव किया हा । वास्तव में इन्हें अपने अकेले a 
हाने का अनुभव ही नहीं हाता । बहुत सी बातें उनके ध्यान को | a 
Sam रखती हैं । उन्हें अपने काम की चीज़ों के अतिरिक्त और ||स 
i कुछ साचने का अवकाश ही नहीं मिलता | चाय 
Í अपने एकान्तवास के समय में ये त्साम्सपा या रितोद्पा |} 
| जिन अभ्यासो में व्यस्त रहते हैं वे एक नहीं अनेक हैं और भिन्नः lite 
' सिन्नप्रकार के होते हैं। उन्हें इकट्ठा करके उनकी एक सूची बना |} 5 
देना एक असम्भव सी बात है; क्योंकि इनमें से बहुतों को आज || 
' तक संसार का कोई एक ही व्यक्ति जान सकने में असमर्थं रहा है। 
इनमें से बहुतेरे तो अपना समय एक सन्त्र के हजारों नहीं [ath 
बल्कि लाखों बार के जाप में ही बिता देते हैं। कभी-कभी यह |रि 
संस्कृत भाषा का कोई मन्त्र होता है जिसका एक शब्द भी उनकी |३न 
समक में नहीं आता और कभी-कभी तिब्बती भाषा का ही कोई | 
सूत्र हाता है जिसका अर्थ भी बहुधा उनकी समभ से बाह 
ही रहता है | | 
सबसे अधिक प्रचलित मन्त्र वही ‘sit मणि पद्म g? बाला 
लगभग सभी विदेशी यात्रियों और लेखकों ने अपनी पुस्तकों म 
इस मन्त्र का उल्लेख किया है, पर शायद ही इनमें से किसी एक 
ने इसका असली तात्पर्य समका हो। आज तक अधिकांश 
पाश्चात्य विद्वान्‌ पहले अक्षर “ओं? का अनुवाद सामान्य विस्मय 
सूचक शब्द “आह? ( Ah | ) में करते आये हैं और अन्तिम शार्ब 
“हु? का मतलब आमीन ( Amen.) लगाते हैं | 
एक “ओम्‌? शब्द के अथो पर भारतवर्ष में बहुत सा साहि 
मौजूद है। इसमें लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक सभी प्र 
$ के अथ आ जाते हैं। ओम्‌ का अभिप्राय त्रिदेव (a 
` विष्णु और महेश से हा सकता है। इससे ब्रह्माण्ड का, र| एव 
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ते प्रतावलम्वियों के एकेश्वरवाद का तात्पय हो सकता है। इसका 
को lad परमपुरुष होता है और यह योगशाख् का अन्तिम शब्द भी a 
र जिसके उच्चारण करने के बाद फिर सब कुछ निःशब्द है| श्री शाङ्करा- 
बाय के मतानुसार यह समस्त स्मरण-चिन्तन का एकमात्र आधार 
पा है। ओम वह शब्द है जिसके ठीक उच्चारण से समाधिस्थ यागी 
a- lita की चरम सीमा पर पहुँचकर त्राह्मी स्थिति में प्रवेश कर जाता 
ना है और जिसके सहारे वह लौकिक और पारलौकिक एश्वयाँ की 
[ज nA सहज ही कर सकता है। 
है।। st, हुं और फट ये तीनों संस्कृत शब्द तिमब्रतियों ने भारत- 
हीं वासियों से लिये हैं । किन्तु न तों वे इनके वास्तविक अथ से 
यह परिचित हैं और न उन्हें यही पता है कि भारतीय ARTA में 
छो इन शब्दों का कितना महत्त्वपूर्ण स्थान है। वे ता केवल यही जानते 
हई | कि इन शब्दों में अदूसुत प्रभावशालिनो शक्ति al ओर इसी 
ह्‌ | उन्होंने इनका प्रयाग अपने हर एक AU ओर ऐन्द्र- 
जालिक मन्त्रों के साथ कर भर दिया a oh aoe 
पूरे मन्त्र ‘ait मणि पद्म हुं! के कई अथे है। सबस GI 
मेर आसान मतलब इस प्रकार है--'मणि पद्म ' का Ss 
एक |र्थ हाता है. 'कमल में र्न! । “कमल! संसार è ओर “र 
itla तथागत बुद्ध भगवान्‌ की शिक्षाएँ हैं। (हँ एक m 
मयः का युद्ध में ललकारने का शब्द है। ललकारा किसे el ne 
Miia अपना wa है ? इसकी व्याख्या लोग अल T 
अपनी बुद्धि के अनुसार करते हैं। PRATS न T es 
za लिए समभते हैं । काई क्रोध, TMT, छण, माह और दनम कप 
कार भानसिक विकारों के ही अपना शत्रु मानते है। SF माला हातो 
हा, |है और वह इसी मन्त्र को पढ़ते 
at एक फेरा पूरा होने पर 'हीः शब्द का 


ते पढ़ते १०८ बार फेरी जाती है। 
1 उच्चारण किया जाता है। 
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“हदी? का अर्थ कुछ लोग कृत्रिमता से Sat हुई आन्तरिक वास्तविकता | 
से लगाते हैं | CS ies a 
साधारण बुद्धि के लोग विश्वास करते है कि ओं मणि पद्म || 
हं! का जाप करने से निस्सन्देह वे स्वगलोक में वास पावगे। fe 
` जो और मतिमान्‌ होते हैं वे बतलाते हैं कि इस मन्त्र के छहों [ह 
शब्द छः जीवधारियों से सम्बन्ध रखते हैं और अध्यात्मवाद- | 
विषयक छः रंगों का आशय प्रकट करते हैं । it 
“ओम! श्वेतवर्णं है और देवताओं (ser) के अथ में आता है। दर 
“म? नीलवर्णं है और इसका सम्बन्ध असुरों ( स्हामयिन ) से है। ii 
fav पीला है और मनुष्यों ( मी ) के अथ में आता 2 | “पद्‌? हरा ic 
है और इसका आशय जानवरों (BT ) से होता है। 'में' लात 
है। इसका अथे होता है वे लोग जो मनुष्य नहीं है ( यिदाग+ | 
या मि-मा-यिनां ) । g काला वणं जिसका अर्थं नरक में र Ji 
वाले प्राणियों से È । 
इस प्रकार का अर्थ लगानेवाले तत्त्वविज्ञों का कहना है कि इस |" 
मन्त्र के जाप से मनुष्य छः यानियों में से किसी में जन्म नहीं लेता 
अथोत्‌ परम माक्त पा जाता È | ह 
“ओ मणि पद्म हुं? के अतिरिक्त और भी कई मन्त्र है; जैसे 
"ओं बजसत्त या ओं बज्र गुरु पदसिद्धि हुं?...आदि | 


# यिदाग लोगों का शरीर पर्वत के आकार का होता है शो 
गर्दन सूत के इतनी पतली दोती है। ये बड़े अभागे जीव होते र 
र इन्हें सदैब भूख-प्यास सताती रती है। जब ये जल के पर्ष 
पहुँचते हैं तो पानी आग की लपटों में बदल जाता है। हर उ 
तिब्बती इन्हें अभिमंत्रित जल चढ़ाते हैं जो आग में नहीं बदलता ! 

n इस श्रेणी में aeaa, किन्नर, दैत्य इत्यादि आते हैं । 
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बढ़े मन्त्रों में से जा सबसे अधिक प्रचलित है, वह शुद्ध 
्षन्नती भाषा में है। उसमें daa का कोइ शब्द नहीं है। इस 
ap मित्र का नाम 'क्याबदो? है और इसका जाप शुरू-शुरू में एक 
वख वार करने का विधान किया गया है। इसके साथ-साथ 
ह a ही वार दण्ड-प्रणाम करने का आदेश है । 
ag. | तिव्बती लोग श्रद्धा प्रकट करने के लिए प्रणाम दो प्रकार से 
wae) पहला ढंग ता चीनी aie 'कावातावो? से मिलता- 
इ | ुलता है और दूसरा है भारतीय प्रथा के agan साष्टांग pee 
F जिसे ये लाग “स्याङ्चग? कहते 2, धार्मिक अवसरों पर यह 
हरा खिला प्रकार व्यवहार में आता है | 
m) इन मन्त्रों का जाप करने के अतिरिक्त लामा संन्यासी प्राणा- 
rae [गम और AAMT से सम्वन्ध सकाल बहुत सी अपने 
प्राम-वास की अवधि में सीखते है। वहुत स॑ क्यिलू क्होर खींचने 
भी अभ्यास होता है। इनका सीखना जरूरी होता है; क्योंकि 
तगभग सभी प्रकार के तान्त्रिक उपचारों में इनका काम पड़ता है | 
क्रियल-क्होर BUT या कपड़े पर बनो हुई या पत्थर, घातु अथवा 
तकडी पर खुदी हुई शाकलं हैं । कुछ राकले छोटी-छोटी ery 
स्थान के feat और अन्न, जल आदि से भरे हुए पात्रों TM 
बनाई जाती हैं। एकाध मन्दिर में मैंने सात-सात फुट के दाये i 
बने क्यिल-कहेार देखे हैं। यद्यपि ATE का z ai 
शता है, लेकिन बहुत सी शकलें चौकार भी होती है । vad 
Faaa जिनका उपयोग जादूगर लाग किसी देवता याद 
के वश में लाने के व हैं. साधारण रीति से त्रिकोण होते हैं। 
का वश में लाने के लिए करते ह, साधारण रो काण 
a इन अभ्यासों के अतिरिक्त मस्तिष्क का एक ही ओर ASS 
5e रखने के लिए और चित्त को एकाम्र करने के लिए भी यथेष्ट परिश्रम 


किया जाता है.। 


केता , 


जे 


+ alt 
Tat 
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लगभग सभी बौद्ध देशों में मन की एकाग्रता पर बहुत काफ़ी, 
जोर दिया गया है। लंका, स्याम और बमो में ते इसके लिए 
एक प्रकार का यन्त्र, जिसे 'काशिनस' कहते हैं, प्रयाग में लाथ 
जाता है। ये यन्त्र और कुछ नहीं, रंग-विरंगी मिट्टी की बनी ह| 
रिकाबियाँ रहती हैं या पानी से भरा हुआ कोई गोलाकार छोरा 
सा वर्तन | कभी-कभी काशिनस प्रज्वलित अग्नि ही होती है जिसे कर 
आगे गोल सूराख किया हुआ एक काला सा पदो होता है । इन में 
से कोई एक वृत्त चुन लिया जाता है और उसी पर बराक 
दृष्टि गड़ाकर देखते हें । देखते रहने के साथ ही बीच-बीच मे| 
आँखें मूँद ली जाती हैं और जब नेत्र बन्द कर लेने पर भीति 
वैसा ही वृत्त आँखों के सामने बना रहे ता समभ लेना चाहिए हि|ही 
सफलता मिल रही है | 

Rad लागों का कहना है कि सामने रखकर देखने कद 
लिए कोई भी पदार्थं चुना जा सकता है। जो वस्तु किसी 
ध्यान और विचारों को आकर्षित कर सके, वही ठीक amd 
जानी चाहिए । 

इस सम्बन्ध की एक कहानी तिब्बती धार्मिक जनता में इतनी पिन 
अधिक प्रचलित है कि शायद ।ही किसी के कान में पड़ने |स 
बची हो-- क़ि 

एक अधेड़ उम्र के युवक ने किसी संन्यासी से शिष्य बना Gi पा 
की प्राथना की। गुरु लामा ने पहले उसे अपने चित्त को एका” 
करने का आदेश दिया । उन्होंने पूछा--“तुम बहुधा कौन सा |भं 
काम करते हो?” युवक ने उत्तर दिया--“प्रायः मैं पहाड़ियों पर [पा 


याक चराया करता हूँ |” kt 
«¢, _ “5 

N SEN अच्छा |? सन्यासो ने कहा --“तुम याक का ही ध्यात पुर 

से gar |” कै 
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काफी. युवक तुरन्त eee पॉव वापस लौटा और उसने अपनी छोटी 
; लिए| अँधेरी कोठरी में बैठकर याक को ध्यान में देखना आरम्भ किया | 
mal कुछ दिनों के बाद गुरु लामा अपने नये शिष्य के पास गये 
र हुई श्रौर उन्होंने बाहर से उसका नाम लेकर पुकारा | 
छोर] “जी, आया”, और तत्काल युवक अपना आसन AT- 
Tas lat उठ बैठा; “लेकिन गुरुजी बाहर आर्ऊ कैसे ? इस दरवाजे 
इनं में मेरे ता सींग उलभ जायेंगे ।” 
राव | बात यह थी कि उसने चित्त को एकाग्र करके ध्यान लगाया 
च मेथा । अपने को भी इस काम में वह एकदम भूल बैठा था। उसे 
र भीगि बस एक ga थी, एक खयाल था और जल्दी में वह अपने का 
ए हि|ी सींगदार जानवर समक बैठा था | 
तिव्बती लोग धर्म-विषयक सभी बातों को बड़े सम्मान और 
ने atar की दृष्टि से देखते हैं । पर मालम होता है, उनके स्वभाव में 
सी : का अंश यथेष्ट मात्रा में मिला हुआ है। | 
[ममौ] नीचे की कहानी मुझे गाटोंग के एक नालजोपों ने बतलाई थी- 
एक शुरुभक्त शिष्य कई वर्ष अपने गुरु लामा के पास अध्य- 

इतनी पिन में बिताकर अपने घर को वापस लौट रहा था। रास्ते में 
ने से [tad समय का समुचित उपयोग करने के लिए ध्यान करना शुरू 

किया । चलते रहने के साथ ही उसने तिव्वती शिष्टाचार के अनु- 
at |ार यह कल्पना की कि उसके गुरु लासा उसके सर पर बैठे हुए हैं । 
एका! | थोड़ी देर के वाद वह किसी चीज से ठोकर खाकर बिलकुल 
न सा sta xe गिर पड़ा। लेकित्त वह इतने गहर ध्यान में इवा हुआ 
iO (aT कि उसकी Pra aT तनिक भी न get) बह शांध्र ही 

समा साँगता हुआ उठ खड़ा हुआ--रिम्पोडे, क्षमा कीजिए | 
ध्यान |पुफसे चूक हुई । मेंने अनजान में यह अपराध क्रिया। आप 
कैसे गिर गये? किधर गये ? आपके चोट ता नहीं.....-आदि 
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आदि” | और श्रद्धा-पूर्ण शिष्य एक गुफा में दोड़कर भाँकने लगा aK 
कि कहीं उसके गुरु लामा लुढ़कते-लढ़कते वहाँ ते नहीं जा पहुँचे। | 

'सर पर बैठे हुए लामा” के बारे में एक दूसरी कहानी, जे मुझे (हिक 
एक डुग्पा# लामा ने बतलाई, इससे भी अधिक मज दार है। वह पीर 
थोड़ी सी भोंड़ी जरूर है, पर उससे पहाड़ी चरवाहों की मनोवृत्तिं रे. 
का पता भली भाँति लग जाता है । 


करने का आदेश दिया और कहा कि अपने ध्यान में इस वात 
की कल्पना करना कि सर पर स्वयं गुरु लामा बैठे हुए हैं। 
अनी ने ऐसा ही किया और अपने ध्यान में उसे ऐसा अनुभव 
हुआ कि मारे बोक के वह्‌ दवी जा रही है। गुरु लामा हट्ट कटर 
मोटे शरीर के आदमी थे और वह उनका बोझ अधिक समय a 
न सँभाल सकी | हमें मानना पड़ेगा कि सभी देशों की ख्ियो] 
मुसीबत से जल्दी से जल्दी छुटकारा पाने के लिए पुरुषों की ad i 
अधिक चतुराई दिखा सकती हैं । a 

वह जव SAN अपने गुरु लामा से मिली ते लामा ने saa kan 
पूछा कि हमारी उस आज्ञा का पालन किया था, या नहीं 2 

“किया था”, अनी ने उत्तर दिया--“लेकिन रिम्पोल्ले आपका ह| 
वोझा इतना भारी हे गया कि कुछ देर के बाद मैंने आपसे जाई हर 
बदल ली थी। में स्वयं आपको नोचे करके आपके सर Che 
सवार हो गई थी |” ue 

चित्त को एकाग्र करने के लिए अनेक प्रकार के साधन है 
हैं। आम तौर पर कोई एक प्राकृतिक दृश्य चुन लिया जाता ै। be 
सुविधा के लिए समझ लीजिए वह एक उद्यान है। इस उद्या 33 


` 


Al 


H7 


a भूटान का रहनेवाला | 
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गा कार के फूल हैं, जिस-जिस रङ्ग की उनकी पंखुड़ियाँ हैं, जहाँ-जहाँ 
‘| | Gra लगे हैं, हर एक डाल, हर एक पेड़ और फुलवाड़ी को, 
मे (लिक वस्तु को, वह प्रत्यक्ष अपने सामने लाने का प्रयत्न करता है | 
वह हर जब पूरा-पूरा दृश्य उसके नेत्रों के सामने आ जाता है तब वह 
यें RAR एक-एक करके सब पदार्थो' को कम करता जाता है। 

थोड़ी देर के बाद फूलों का रङ्ग फीका पड़ने लगता है; ओर 
गान |रि-धीरे उनका आकार छोटा होता जाता है। अब वे बिल- 


बात त नन्हें से दाकर धूल में परिणत हो जाते हैं और तब यह धूल 
3 
| 


आँखों से ओमल हे! जाती है | ; 
कुछ देर बाद सिफ्र ज़मीन रह जातो है। और अब इस 
में से भी Sa के टुकड़े और मिट्टी के ढेले गायब होने शुरू 


र्ट w 
तति हैं। यहाँ तक कि अन्त में उद्यान और वहाँ की सारी भूमि 
| लुप्त at जाती है । 


कहते हैं, इस प्रकार के अभ्यासो से साधक लोग अपने मस्तिष्क 
सब प्रकार की वस्तुओं के स्थूल आकार और इम पदार्थो के 
सस्ते Rant के दूर ही रखने में सफलता प्राप्त करते | 
कुछ साधक और कुछ नहीं तो आकाश ही पर ध्यान जमात 
पा}, आकाश की ओर ऊपर सुँ ह करके ये लोग भूमि पर चित्त 
गई हर जाते हैं और शुन्य आकाश में किसी एक स्थान पर प 

ये रखते हैं कार के ४ डन 

rae दृष्टि गड़ाये रखते l इस प्रकार के TAN RA 
Rare मस्तिष्क में आते हैं उनसे, कहा जाता है कि, Ve 
MBs प्रकार की समाधि की अवस्था म॑ पहुंच E gg? 
` ~ qa क . य हे ट 
A R अपने आपका एकद्म र स्तयं विश्वमय हे 
था. INA करता है | oe 
ते| मालूम होता है कि तिव्बतवासो विशेषकर NSS सम्प्रदाय 


RN ~ सिद्धान्तों A A P rt बहुत 
$ लोग भारतीय योगशा के i की भी थोड़ी-बहु 
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जानकारी रखते हैं। हिन्दुओं को प्राचीन, शरीर में ead 
हानेवाली, बात से मिलती-जुलती हुई तिब्बतियों की 'खॉर 
वाली धारणा है। 'खॉर लोस' ( इन्हें कभी-कभी 'कमल' भी 
|| कहते हैं ) शरीर में शक्ति के विविध केन्द्र हैं । प्रायः इन्ही केन्र 
को एक-एक करके शक्ति से आपूरित करने का उद्देश्य इस क्रिया 
में रहता है। सबसे ऊपर ( ब्रह्माण्ड में ) Sade (amid 
कमल ) रहता है और इस केन्द्र तक शक्ति को पहुँचाना सा| : 
का अन्तिम ध्येय होता है | 

चीनियों के त्सान साम्प्रदायिकों का मत कुछ aaga 
तिब्बती सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता है। अपने इन विचारों को 
ये इस प्रकार की उलटवासियों में प्रकट करते हैं-- 

“यह देखा, समुद्र से धूलि के वादल उठ रहे हैं और भूमि पर 
लहरों की भीषण गर्जना सुनाई पड़ रही है | 

“में पैदल चल रहा हूँ पर यह क्या में तो एक बैल की 
पर सवार हूँ । 

“जब में पुल के पास पहुँचता हूँ तो पानी àr बहता 
पुल ही बहता-बहता आगे को बढ़ रहा है। 
_ खाली हाथ में जाता हूँ फिर भी मेरे हाथों में यह फावडे a 
az है ॥ » आदि आदि। 


तिब्बत देश में प्रायः एक प्रश्न लोगों के मुँह से सुनते 


~ मैं S ह 

आता है। उसका उल्लेख मैं यहाँ कर रही हूँ fa 
एक पताका हिल रही है। हिलनेवाली वस्तु कया है ? AAR 

या वायु 2 i 


इसका उत्तर है हिलनेवाली वस्तु न ता पताका है site a! 
सच पूछा ता अतति तुम्हारा मस्तिष्क है | j 
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yy सुझे पता नहीं इस प्रकार के विचार Renaa ने कहाँ 
| और यद्यपि एक लामा ने मुझसे बतलाया भी कि 
? नपा इन सिद्धान्तों की शिक्षा तिव्वतवासियों का पद्मसम्भव के 
ga में आने के बहुत पहले ही दें चुके थे, लेकिन मेरा अनु- 
है कि ये विचार तिब्बत में नैपाल से होकर चीन या भारतवर्ष 


पाथ मस्तिष्क की स्थिरता और चित्त की एकाग्रता की परीक्षा के 
तिव्बतवासियां ने एक विलक्षण तरकींब ge निकाली है। 
या पीतल के छोटे-छोटे दिये मक्खन से भरकर ध्यान लगाने- 
के सर पर रख दिये जाते हैं। इनमें एक बत्ती पड़ी जलती 
है। साधक ध्यान लगाये बैठा रहता है। ज्योंही यह दिया 
पर पर से खसककर नीचे गिरा त्योंही समझ लिया जाता है कि 
= पूर्ण रूप से अपने मन के वश में कर सकने में विफल era | 
कहते हैं कि एक लामा ने अपने किसी शिष्य की परीक्षा लेने के 
गए इसी प्रकार का एक दीपक उसके सिर पर रात का रख feat 
/ पर उसे ध्यानावस्थ हे! जाने की आज्ञा दी । दूसरे दिन सबेरे वे 
कर देखते क्या हैं. कि शिष्य उसी प्रकार पालथी मारे चुपचाप 
हुआ है और चिराग उसके बगल में नीचे जमीन पर Tet 
TET हुआ है। मक्खन समाप्त हा गया था और बत्ती बुझी 
_हिथी। वेचारे शिष्य ने इस अभ्यास का असली मतलब ता 
मझा नहीं था | उसने सच-सच बता दिया he जब मक्खन के 
रिम हो जाने पर चिराग गुल हो गया तो मैंने स्वयं उसे उतार 
ताक | प्रथ्वी पर रख दिया था। जब गुरु लामा ने उसस TAT 


(अगार तुम ध्यान में थे तो तुम्हें इसी बात का पता FATS चला 
ee eae 


# अर्थात्‌ तिब्बत में बोद्ध धर्म के आविर्भाव के पहले | 
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कि चिराग बुक गया है या तुम्हारे सर पर कोई चीज़ भी सरख 
हुई है IA कहीं जाकर उसे अपनी मूखंता का पता चला। VA 
कभी-कभी चिराग के बजाय पानी भरकर कोई छोटा सा | 
Wms) | स 
चिराग या प्याले से सम्त्रन्ध रखनेवाली aga सी Hebel 
कहानियाँ ga के सभी देशों में प्रचलित हैं । भारतीय साहित्य रे 
इनकी संख्या वेशुमार है। एक यहाँ पर दी जाती है-- हए 
किन्हीं ऋषि का कोई शिष्य था, जिसकी आध्यात्मिक cafe 
पर स्वयं उन्हें बड़ा गर्वं at) इस विचार से कि उनके fa 
शिष्य की शिक्षा में अगर कोई कोर-कसर रह गई हो तो वह der 
पूरी हा जाय, उन्होंने उसे यशस्त्री राजिं जनक के पास भेजा॥या 
जनक न उस शिष्य के हाथ में एक प्याला दिया और उस प्याले ika 
लबालब पानी भर दिया गया। शिष्य को इसी प्याले को हाथहोर 
मं लिये हुए राजप्रासाद के एक ay कमरे के चारों कोनों तक कर्डे 
आने की आज्ञा हुई | र 
_ यद्यपि राजषि जनक संसार को समस्त विलास-पूर्ण सामग्रि 
a विमुख थे, किन्तु तो भी उनके महल का ऐश्वर्य देवताओं के मुर 
म पाना ला देता था। साने और क्रीमती पत्थरों से जड़ी aac 
दीवालें, बल्नाभूषण से सुसज्जित दरबारी एक वार देखनेवालों भ 
आँखों को चकाचोंध कर देते थे। अगल-बग़ल खड़ी हुई adag 
दिव्यांगनाओं के मात करनेवली नत्तंकियाँ शिष्य की ओर कट 
HERS मुस्कराइ, हँसीं और उसका ध्यान आकर्षित करते $ हीं 
लिए और न जाने कौन-कौन सो चेशाएँ उन्होंने कीं; परन्तु Rf 
भराबर उसी प्याले पर अपनी दृष्टि गड़ाये रहा। और जब ब |पेकि 
जनक के राजसिंहासन के पास फिर पहुँचा ते पानी ज्यों का लें|और 
Wl एक बू द भी प्याले के बाहर नहीं छुलकी थी | (षद 
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कसी. राजषि जनक ने उस शिष्य को यह कहकर कि तुम्हें अब किसी 
frat की जरूरत नहीं है, उसके गुरु के पास वापस भेज दिया | 


aÈ गुरु ने उसे अपने “यिदाम्‌? ( इष्टदेव को ध्यान में रखकर 
प्रमाधिस्थ होने ) की आज्ञा दी । 

य मे| किसी एकान्त जन-शून्य स्थान में चेला बैठ गया। खाने के 
तिए दिन भर में केवल एक वार कुछ मिनटों के लिए वह अपना 
ahaa ताड़ता था | 

fn) यिदाम्‌ को ध्यान में रक्खे हुए, मन्त्रों का जाप करते करते और 
ह भौक्यिल्‌-क्हार बनाते-बनाते महीनों बल्कि सालों का अरसा बीत 

ahan और बराबर शिष्य को यही आशा वनी रही कि अब वह 

Aika आना ही चाहता है, जब उसका यिदाम्‌ उसके सामने क्यिलू- 

TART में आकर प्रकट रूप से aga देगा। नियमानुसार ÄTS- 

13 समय के बाद शुरु लामा शिष्य से उसकी उन्नति के बारे में 

करते रहे। शिष्य ने वतलाया कि यिदाम्‌ उसके fat. 

रहिए में प्रकट हुआ था ......और उसने अपने देवता को अपनी 

giaa से देखा भी था, लेकिन यह झलक केबल दा-एक क्षण के 

' लिए उसके सामने आकर फिर अदृश्य हा गई थी । 

| की “बहुत ठीक”, गुरु लामा ने कहा--“अब सफलता निकट cal 
का पाहसपूवक बढ़े चलो |” हे 2 

ट|. कुळ दिन बाद यिदाम्‌ Para प्रकट हकर फिर गायब 
नेक नहीं हा जाता था। वह सामने प्रकट BIA बराबर अपन 
sax में खड़ा रहने लगा। गुरु लामा न कहा--“शाबाश | 
'तिकिन तुम्हें इतने ही पर सन्तोष न कर लेना चाहिए। जाओ 
ail sx फिर ध्यान लगाओ। तुम्हारा यिदाम्‌ तुम्हारे सिर का छूकर 


तुम्हें आशीवाद देगा । तुमसे बोलेगा |” 
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कुछ दिनों के बाद यह फल भी प्राप्त हो गया। और कुछ ' 
ओर समय के बाद यिदाम्‌ शिष्य के साथ-साथ, जहाँ-जहाँ वह 
जाता था वहाँ-वहाँ, परछाई की भाँति पीछे-पीछे लगा रहता था | 
गुरु लामा प्रसन्नता के मारे फूले नहीं समाते थे। वे अपने 
याग्य शिष्य की पीठ ठोंककर कहने लगे--“बस, अब तुम्हारे 
सीखने योग्य मेरे पास कोइ विद्या नहीं रह गई है। तुम्हें तुम्हारा 
रपय प्राप्त हे गया है। तुम्हारे साथ-साथ मुझसे भी अधिक शक्ति- 
शाली एक TIS लगा हुआ है।” 
कुछ शिष्य लामा का धन्यवाद देकर गवंपूवक अपने स्थान को : 
वापस लौटते हैं। परन्तु कुछ ऐसे भी निकल आते हैं जो काँपते- [तत व 
कॉपते अपने गुरु के चरणों में गिर पड़ते हैं और साफ़ शब्दों 
में अपना अपराध स्वीकार करते हैं कि उनके मन में कोई deal मि 
उत्पन्न A गया है या उन्हें मानसिक अशान्ति सताती रही है।' 
उनका यिदाम्‌ उनके सामने प्रकट अवश्य हुआ था। उसके ihe 


5 


में उन्होंने अपना मस्तक नवाया था और देवता ने उनके सिर को 
स्पशं करके अपने सुख से आशीवचन भी कहा था, लेकिन उन 
‘ न जाने क्‍यों ऐसा लगता था कि यह सब श्रम मात्र है। नते |र। 
कहीं कोई यिदाम्‌ आया था और न कोई देवता उनसे बोला था। | 
यह सब उनके अपने कल्पना-निर्मित चल-चित्र मात्र थे | श्वा 

“बस-बस, यही at सारी वात है। इसी के समभने की 


| 

' नहीं, दिमाग़ में रहनेवाली एक म्रग-मरीचिका है जे मस्तिष्क में fers 

| अपने आप प्रकट होती है और अपने आप ही मस्तिष्क में Bet प्ि-- 

। हित हा जाती है।” 

| ऐसे अवसरों पर गुरु लामा का प्रायः यही एक उत्तर हता है। 
Rg भाक 
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z का ध्यान आज ही नहीं, सदियों से अपनी ओर 
कष्ट कर रक्खा है। गौतम बुद्ध के समय के बहुत पहले से ही 
रतवासियों को हिमालय की ऊँची चोटियाँ पूत-भावनाओं से 
"i 3 करती रही हैं। और आज भी उस समय की अनेक प्रच- 
ha कहानियाँ विशाल तुषार-धवल गिरिराज के पीळे छिपे हुए 
A तूहल-पूर्ण मेघाच्छादित परीदेश के वारे में भारतीय साहित्य 
ai मिलती हैं । 4 

iM चीन-निवासी भी Read मरुस्थल की विचित्रता से प्रभावित 
i aa होते 21 उनके सुप्रसिद्ध दाशनिक ( दानिशमन्द ) ला- 
Aa के बारे में कहा जाता है कि वे अपने बुढ़ापे में वैल पर सवार 
हें हकर इसी ओर कहीं आये थे। उन्होंने तिब्बत की सीमा का 
पर किया था और फिर वे वापस नहीं लौटे थे। ऐसी ही दन्तः 
| gar वाधिधर्म और उनके कुछ चीनी शिष्यों ( त्सान साम्प्रदायिकों ) 
$ बारे में प्रसिद्ध है। हकीकत 
शी | आज के जमाने में भी बहुत से भारतीय यात्री कब्धा पर 
छ ॥ारी-भारी वाक लादे हुए तिव्बत में घुसने के लिए ऊचे भयानक 
में हाड़ी रास्तों पर aga हुए देखने में आते हैं; जैसे खाये हुए 
तः ति--किसी जादू के प्रभाव से--उधर खिंचते चले जा रहे हा । जब 
उनसे उस यात्रा का अभिप्राय पूछा जाता है तो बे यही उत्तर 
RRS कि और कुछ नहीं, उनकी अस्तिम इच्छा Raa द्रा म 
जाकर मरने की है। बहुधा वहाँ की शीतल वायु, ऊचा धरातल, 


११ 


उपसहार 
रे | ऋषियों और योगियों के इस बृहद्‌ भूभाग ने आसपास के 
Tf 
ñ- 
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| भूख और थकावट उनकी इस अभिलाषा की पूर्ति में सहायक[ख 
हाती हैं । ० र्‌ 
i आखिर fread के इस अनोखे आकषण का कारण FAT है! f 
| इसमें कोई सन्देह नहीं कि बहुत पुराने समय से ही जादूगरोंग्राच 
और मायावी तान्त्रिकां ने तिब्बत देशा को अपना घर बना GRA 
है और प्रतिदिन यहाँ तिलस्माती घटनाएँ घटती रहती हैं| : 
प्रकृति ने इनके चारों ओर कठोर, शुष्क वातावरण उपस्थित TARA 
इन्हें अन्य उच्च आकांच्ाओं से वञ्चित कर रक्खा है। इसी सेफ f 
मालूम होता है, इन्होंने अपनी सारी शक्ति एक दूसरे ही प्रकार Ast 
मायापुरी के निमोण करने में लगा रखना ही ठीक सममा है। रू 
सब कहीं से निराश होकर ये स्वर्ग के उद्यानों में अपनी-अपनो|सी 
पसन्द के नये फूलों के लगाने, हवाई Heat के बनाते और fidia 
रहने में ही अपने दिन काट देते हैं । 
तिब्बत जैसे देश में वामकी देवी के इन उपासकों के 
सुविधाएँ भी अनेक हैं । सच पूछिए ता यहाँ की पहाड़ी 
रेतीले मैदान और अन्धकार-पूणं शुफाएँ इस देश के निवासिथें 
के कल्पित देवलोक और मायापुरी से अधिक ही gata 
विस्मयकारी हैं । 
किसी की लेखनी में वह जादू नहीं है कि वह तिन्वता प्रा ष 
तिक दृश्यों की शानदार .खूबसूरती, मनमोहिनी छटा, शान्तिं jf 
निःस्तब्धता और इतना गहरा असर डालनेवाले आकर्षण का सच्च 
खाका खींचने में कामयाब हो सके यहाँ की सुनसान घा j > 
को पार करते हुए अकेले यात्री को ऐसा लगता है कि वह विदेशी | 
| व्यक्ति है और उसे इस अज्ञात देश की सीमा के भीतर पैर रखने का 
कोई अधिकार नहीं है। एकाएक उसके पाँव अपने आप रुक जाते 
| है और वह अपनी आवाज़ नीची करके शङ्कित नेत्रों से इधर-उधर नो: 
| 
| 
|; 
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1यक[खने लगता है कि कब जल्दी से ; उसे पहला भाग्यवान्‌ व्यक्ति 
स इस जादू के देश में रहने-टिकने का जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त 
मिले और वह अपनी इस अनधिकार-चेष्टा के लिए उससे qM- 
[गरा करके अपराध का arnt सिर से उतार फेके | 
FA ता क्या यह कहें कि तिब्बत की प्रसिद्धि जिन कारणों से दर- 
ह |र के देशों तक पहुँची a, वह केवल मिथ्या श्रम है ? उनमें काइ 
Paka नहीं है? नहीं। तब? तब सबसे सहल उपाय यह है 
| Ue तिव्बतियां की इन अलौकिक घटनाओं के विषय में अपनी जा 
र कोजजी धारणाएं हैं उन्हीं का सहारा लें, यद्यपि वे भी विचित्रता 
है॥ खाली नहीं हैं। तिव्बत भर में यह ar कोई नहीं कहता कि 
idl घटनाएँ असम्भव हैं, लेकिन उनमें अलेकिकता का अंश 
ररते naa के लिए कोइ तैयार नहीं हागा। |. 
अलौकिक तत्त्व-वाद किस चिड़िया का नाम है--यह यहाँ काई 
: नहीं जानता Reang का कहना है कि इन अलाकिक 


टिया, टनाओं के पीछे कोई असाधारण वात नहीं रहती । जिस तरह 
ei तिदिन और सब चीज़ों हमारी आँखों के सामने हाती नजर आती 


और उसी तरह ये भो हैं। प्राकृतिक नियमों की थोड़ी सी जानकारी 
कुछ सावधानी की आवश्यकता होनी चाहिए ओर फिर जा 
प्राकृ चाहे तब, जैसे चाहे वैसे, करतब कर सकता है। दूसरे मुल्कों 
तपू घटनाओं के हाने में एक ऊपरी दुनिया की जीव-शक्तियों 
सब्र) हाथ होना स्वीकार किया जाता है वे, तिब्बती लामाओं के 
aka के अनुसार, मानसिक प्रवृत्तियों से प्रभावित दानेवाली 
देशी धारण घटनाएं हैँ | 

ते| इन घटनाओं के तिब्बती दो हिस्सों में बाँटते हैं 
जाते| (१) वे घटनाएँ, जा अनजाने में एक या कई व्यक्तियों के 
उधर नाभावो से प्रभावित होकर घटती हैं। इस दशा सें कत्ता का 
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इस बात कां कोई अनुभव नहीं हाता कि उसकी चेष्टा किसी| ` 
अलौकिक घटना के घटित होने में किसी प्रकार सहायक हो रही अ 
है । मानी हुई बात है कि इसमें वह किसी साचे हुए परिणाम केक्ति 
लक्ष्य में रखकर कार्य नहीं करता | . करता 
(२) वे घटनाएं जा जान-वूमकर ws की जाती हूकभी- 
और जिनका मतलब किसी निश्चित उद्देश्य को पूत्ति करना होत àt 
है। ये घटनाएँ प्राय:--हमेशा नहीं-एक हो व्यक्ति my z 
प्रभावित की जाती हैं | [कत 
मानसिक प्रवृत्तियों और इच्छाशक्ति के द्वारा किसी घटना कष ग 
घटित करने का गुरुमन्त्र है--अपने मन के एकाग्र करके सक 
चेतन शक्तियां को एक ओर लगा देना। आध्यात्मिक लामाओं इ 
का कहना है कि चित्त को एकाग्र कर लेने पर एक प्रकार की शा न का 
उत्पन्न करनेवाली “लहरें” पैदा होती हैं, जिनका उपयोग Aafa 
रूपों में किया जा सकता है। यह शक्ति ( जिसके लिए नी ता 
लोगों का अपना शब्द “शग्स” या “त्साल” है) जब-जब को सि 
मानसिक या शारीरिक क्रिया घटित होती है, उपपन्न होती है । Aar 
यह शक्ति जितनी अधिक होती है, जिस ओर संचालित को N) 
है उसी प्रकार की अलौकिक घटना लोगों के देखने में आती है Ni कर 
१--यह शक्ति किसी बस्तु में भर दी जाती है aE 
व्यक्ति इन वस्तुओं को छू लेता है उसमें उसी प्रकार की शक्तित, : 
वीरता, साहस, उत्साह आदि-भर उठती है। लामा लोग प्र 
a की गोलियाँ, तावीज और यन्त्र इसी सिद्धान्त के आधार प्रसर 
बनाते हैं और जो इन्हें अपने पास रखते हैं उनका विश्वास alts 
है कि वे और आसानी से सफलता, स्वास्थ्य, सिद्धि आदि शहर 
कर सकते हैं तथा डाकुओं, भूतां और दुर्घटनाओं को दूर रखने 
समथं होते हैं। 


AT ors 


प्र 
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| ` 
i सबसे पहले लामा को नियमित रूप से समुचित खाद्य-पदार्थों 
Qt अपने आपको शुद्ध कर लेना हाता है, फिर जिस वस्तु में उसे 
afte भरनी है उसी में वह अपने समस्त विचारों को fga 
रता है। कभी-कभी इस काम में उसे महीनों लग जाते हैं और 
| हक्रभी-कभी जब कागज या पत्त पर कोइ क्यिल-क्होर खींचना होता 
ae तो पलक मारते यह काम होता È | हि 

et २--किसी वस्तु में शक्ति भरकर उसमें-समभ लीजिए-- 
क तरह की जान डाल देते हैं। उस बेजान चीज़ में एक तरह 
क गति करने की शक्ति आ जाती है और वह जान डालनेवाले के 
लुपाज्ञानुसार काम कर सकती है । 

a इन शक्तियां का उपयोग smear लोग तभी करते हैं जब 
तिनका विचार किसी अभागे की जान ले लेने का दाता है। उदा- 
Way के लिए एक छुरे को ले लीजिए | छुरे में यह जान फूं क करके 
र से जिस आदमी की हत्या करनी होती है उसके सोने के बिस्तर 
WS सिरहाने रख देते हैं। वह आदमी उस छुरे को वहाँ देखकर 
ray में आ जाता है। उसे हाथ में लेकर उसकी परीक्षा करता 
gi छुरे में जो 'शक्ति को लहरें! भरी गई हैं उनसे प्रभावित 

। कर वह व्यक्ति स्वयं छुरे से अपनी आत्महत्या कर लेता है और 
Strat का अभिप्राय सहज ही में सिद्ध हा जाता है । 

~ a कभी-कभी किसी वस्तु की सहायता के बिना ही शक्ति 
प्रसार किया जाता है। लक्षित स्थान पर पहुँचकर वह अपना 
‘Gaz डालती है। कहा जाता है, इस उपाय से लामा लोग 
ह्न दूर-दूर के शिष्यो को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य और 
प्राक्षाइस इत्यादि से भरने में सफल होते हैं। 
i कुछ जादूगर लोग इस शक्ति का उपयोग एक दूसर ही SF 
पर करते हैं। शक्ति को वे किसी आदमी के पास भेज देते हैं 
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आर जिसके पास यह “लहर जाती है उसकी भी हिम्मत, बहादुरी/९ प्र 
चातुरी आदि लेकर जादूगर के पास फिर वापस आ जाती है। यी मा 
लोग इस तरकीब से अपनी ताक़त, उम्र, तन्ठुरुस्ती आदि away 
सकत & | [सार 
४--तिब्बती अध्यात्मवादियां का यह भी कहना है कि alee 
चतुर तान्त्रिकां में यह भी क्षमता होती है कि जिन वस्तुओं प 
की कल्पना वे अपने दिमाग में करते हैं, उनकी सृष्टि भी ad at 
सकते हैं--जैसे आदमी, जानवर, निर्जीव चीजें, हरे मैदान, Sii 
खेत आदि । nt 
यह af केवल मायापूर्ण मग-मरीचिका नहीं होती, वर्च 
इसका अपना अस्तित्व हाता है। इसमें असलियत रहती है। 
उदाहरणाथ एक माया का घोड़ा हिनहिनाता है, Fala भरता ठा 
उस पर सवार आदमी रास्ते में घोड़े को रोककर नीचे उतरता om 
सड़क पर मिलनेवाले यात्रियां से बातें करता है और फिर a 
देता है। जादू का बना हुआ एक मकान सचमुच के आदमियों 
को अपनी छत के नीचे जगह देता है, आदि, आदि । 
इस प्रकार की बातों का वेशुमार उल्लेख तिब्बती कहानियों में किन 
मिलता है। खास तार पर लिङ के प्रतापी राजा गेसर की f 
दुरी के विषय में ता ऐसी aga सी किंवदन्तियाँ प्रचलित हैं। | 
युद्ध में राजा अपने विपक्षी के विरुद्ध बहुत से Ta खड़े कर ail x 
SEES माया के ASIA, घोड़ों, नौकरों, सादागरों, ख़ मों, लामाओं 
आदि की रचना करता है और इनमें से हर एक जीते-जागत Fed 
जीवधारियों की तरह बताव करता है। युद्धभूमि में ये योद्धा ies 
उसी शूरता से शत्र का लोहा लेते हैं जैसे सचमुच के वीर सैनिक ||. 
यह सब का सब निरी कोरी कल्पना और बच्चों के बहलान कार्ड 
की कहानियों के सिवा और कुछ नहीं माळूम होता | इनमें से दिल 


` 


ale 
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१९ प्रतिशत पौराणिक उपाख्यानों से सम्बन्ध रखती हैं--हमें ऐसा 
की मालूम पड़ता है। लेकिन जब-तब एकाध अलैकिक घटनाएं 
maga होती रहती हैं और कुछ ऐसे आश्चर्यजनक व्यापार 
[मारे देखने में आते हैं कि हमें उन पर अविश्वास करने का 
eA नहीं होता । i 
|. पश्चिम के जो यात्री एक बार तिब्बती सोमा तक पहुँच चुक 
कर ओर उन्होंने यहाँ के साधारण लोगों के अन्धविश्वास और धम- 
ष रायणता के वारे में अपनी कोई निजी धारणा बना ली है वे, 
[रा विचार है, नीचे दी हुईं दोनों कहानियों को पढ़कर बड़ा 
gitar मानेंगे कि तिव्बत जैसे धार्मिक और सीधे-सादे देश के 
चाली भी ऐसे युक्तिसब्नत आर बुद्धि को चकरा देनेवाल 
क grd में विश्वास करते हैं । Rs ६ 
एक बार की बात है, एक सौदागर अपने काफिले के साथ एक 
न को पार कर रहा था। हवा तेज़ थी जो उसके सिर पर 
at उसकी टोपी उड़ा ले गई। इन लोगों में ऐसा विश्वास है 
के अगर सिर पर से टोपी गिर पड़े ता उसके उठाने में बड़ा अप- 
her होता है। अस्तु, उस सौदागर ने उस टोपी को वहीं वैसे 
छोड़ दिया । ह nE 
i टोपी वहाँ से SER एक भाड़ी में जा पहुँची और काँटों में 
ता लकर वहीं रुक गई। फर लगी हुई वह वेशक्कीमत बढ़िया 
A उसी माड़ी में महीनों उलमी रहकर धूप और पानी सहते 
हे १हते अजीब सूरत की बन गई। यहाँ तक कि देखनवाल उस 
द्वा।हचान भी न सकते थे । à 
;।| कुछ दिनों के बाद एक मुसाफिर उधर से निकला ओर उसने 
ने पाडी में भूरे रङ्ग की कोई चीज देखी | डरपोक और कमजोर 


` 


से दिल का होने के सबब से वह नीची आँखें किये हुए चुपचाप अपने 


Piast 


a 
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रास्ते पर चला गया। गाँव में पहुँचकर उसने लोगों से कहा क़ि, ए 
उसने माड़ी में 'काई चीज़” देखी थी जिसके दो बड़े बड़े कान उसके | 
पास पहुँचने पर खड़े हा गये थे। १४ | 
गाँव के और लोगों ने उस “चीज़” को आकर देखा और गाता 
धीरे-धीरे प्रसिद्ध कर दिया गया कि उस मैदान की एक माड़ी wey 
कोइ भूत रहता है-जानेवाले बचकर जायं । लोग उधर से जाती य 
ता उस ओर एक भयपूणं दृष्टि डाल लेते और साँस रोके i 
चुपचाप नीचा सिर किये अपना रास्ता THSE | है 
इसके बाद फिर पास से जानेवालों ने साफ़ देखा कि wes 
‘cay हिल रही gal दिन उसने siet में से अपने को छुड़ा 
लिया और अन्त में सादागरों के एक जत्थे के पीले-पीछे हो लिया ij 
भय से अधमरे बेचारे सादागरों को पीछे मुड़कर देखने का भी पः 
साहस न हुआ । जान बचाने के लिए वे लोग सिर पर पै कत 
रखकर भाग खड़े हुए । x. i 
टोपी में इतने आदमियों के विचारों के केन्द्रित हा जाने सर सा 
एक प्रकार की जान आ गई थी | 
यह कहानी, जिसे तिव्बती सच्ची घटना बतलाते हें, केन्द्रीभूत 
विचारों की शक्ति और उन अलौकिक घटनाओं की, जिनमें कर्ता 
के लक्ष्य में कोई निश्चित उद्देश्य नहीं रहता, एक अच्छी 
मिसाल है. 


>> 


मॉस गुस ale ना 

कयी सो ate तङ। eh 
अथीत्‌ अगर विश्वास की भावना है तो कुत्ते के दाँत से भी 
रोशनी पैदा हो सकती है। 
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fe एक व्यापारी हर साल माल लेने के लिए हिन्दुस्तान आता 
क । उसकी बूढ़ी माता हर वार उसे “पवित्र धाम! से कोई न 
PTs चिह्न लाने का आग्रह करती थी और हर बार व्यापारी भूल 
गर गता था | आखिरी बार जब घर लौटते समय उसकां रास्ता कुछ 
ARA का रह गया तो उसे अपनी बुढ़िया मा की माँगी हुई चीज 
तेर याद आई | उसे बड़ी लज्जा area हुई और वह बिगड़ी बात 
हुए हि के लिए कोई उपाय साचने लगा। 
एकाएक उसकी निगाह सड़क के किनारे पड़े हुए एक कुत्ते के 
gee जबड़े पर पड़ी । उसने उसे उठा लिया और उसमें से एक 
aid तोड़कर उसे घो-धाकर रेशम में लपेटा। फिर ले जाकर उसे 
1 : भोली-भाली वृद्धा माता को सौंप fear) उस बेचारी 
भी ॥ पट्टी क्या पढ़ाई कि इससे बढ़कर मूल्यवान्‌ चिह्न हा ही नहीं 
पैरफ़्ता था। वह स्वयं भगवान्‌ सारिपुत्र् का दाँत था जो उसे 
aay के एक बड़े मन्दिर के किसी दयाळ पुजारी ने प्रसाद 
E ह भि 
बेचारी बुडढो प्रसन्नता के मारे फूली न SATE | अपन लायक 
तटे की उसने लाख-लाख बलैयाँ लीं और सारिपुत्र के दाँत का एक 
त्त K की डिबिया में बन्द कर उसे देव-गृह में वेदी पर रख दिया। 
a Ñ उसकी पूजा करती, घी $ द्ये जलाता, आरती उतारती और 
्रड़ास-पड़ास की औरतें भी पूजा में उसका साथ देती। FF 
“a cates के बाद, कहते हैं, उसी दाँत से एक प्रकार के तेज को किरण 
निकलने लगी थीं | त FN 
इस कहानी में भी हमें तिव्बतियां की मानसिक विचारों के 
न्द्रीकरणवाली धारणा की पुष्टि देखने के मिलती है । इन सबको 


में वही बात है। सबका आधार वही हमारी इच्छा-शक्ति है। 
SS eee 


# भगवान्‌ गौतम बुद्ध के एक परम प्रिय शिष्य | 


A 


x 
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अर इस तरह की कहानियों को सच्ची समझकर उनमें विश्वास करपस्तिः 
लेना उन लोगों के लिए काई बड़ी बात नहीं है जो हमारे इस a 
को भी एक प्रकार का मिथ्या श्रम ही मानते हैं । र्‌ 
अदृश्य हा सकने की क्षमता रखनेवाले योगियों का उल्लेखाति र 
सभी देशों के क्रिस्सां और कहानियों में मिलता है । इस विषय Na प 
भी तिव्बत-वासियों की अपनी निजी धारणा है। इसकी वजह बी ल 
बतलाते हैं--मस्तिष्क की समग्र क्रियाशोलता# का एकदम बन्द Ete 
जाना--ठहर जाना | 5 | 
इस धारणा के अनुसार अपने आपको लोगों की दृष्टरिसे| प 
छिपा लेने का सवाल नहीं होता, बल्कि लोगों की ही नजर में ga = 
अन्तर ला देना हाता है। कोशिश इस बात की की जाती हैकि 
अपने आसपास के लोगों के मस्तिष्क में अपने बारे में किस 
fren के विचारों की “लहर? न उठने पावे। इस तरकीब से लोगो a 
का इस बात का अनुभव नहीं होता कि कोई उनके सामने से यात्म 
पास से होकर निकल रहा है। और अगर थोड़ा-बहुत इस शा श 
का अनुभव होता भी है ता वह बहुत कम--इतना कम कि कोई रौर 
उसकी ओर देखने की परवा भी नही करता | làr 
इसी बात को एक उदाहरण से सममिए। जब कोई cafe) f 
चलते समय बहुत जोर का शब्द करते हुए चलता है, लोगों के बसे 
धक्के देते हुए, चीज़ों को ठुकराते हुए या और किसी प्रकार की) बा 
चेष्टा करता हुआ चलता है ता बह बहुत से लोगों र मस्तिष्क 4 Es 
बहुत प्रकार के इन्द्रिय-जनित Ary पैदा करता चलता है। अगर 
चुपचाप बगेर किसी को ge हुए, बिना कोई शब्द पैदा 
किये हुए, अपने रास्ते पर चला जाय ता वह बहुत कम लोगों के 


ॐ इसके लिए तिब्बती शब्द है 'तोग्पा' | ` 
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कर स्तिष्क में बहुत कम भाव या वोध पैदा करेगा और बहुत कम 
बी उसे देख पायेंगे | 

लेकिन कोइ कितना भी चुपचाप चले, फिर भी मस्तिष्क की 
खाति तो होती ही रहती है और इस गति की “लहर” जिसे छूती है 
मेस पर भी अपना असर किसी न किसी रूप में डालती है। तो 
Ait लामा लोगों का कहना है कि अगर कोई दिमाग़ की हरकत को 
हो[कदम रोक दे ता वह दूसरे में कोई ‘ara’ नहीं पैदा करता 


j इसलिए दूसरों के देखने Ñ नहीं आता है | 


से| पहले अध्याय में मृत्यु और परलोक-विषयक वर्णन में हम 
mia चुके हैं कि कुछ लोगों ( डेलोग ) की आत्मा कुछ समय 
कि; लिए शरीर से बाहर निकलकर न जाने कहा-कहाँ ( बाडो ) 


सी[म आती है, न जाने कौन-कौन से काम करती है और शरीर 
गाई तक एक प्रकार से साया हुआ पड़ा रहता है। कभी-कभी ये 
प त्माएँ दूसरी आत्माओं के शरीर में भी प्रवेश कर जाती है, 
fare शरीर जीवित प्राणियों की भाँति सारे कार्य करने लगता है 
ई प्रौर जब आत्मा उसे छोड़कर अपने शरीर में वापस आ जाती 
) फिर वह निर्जीव हो जाता है। i 
क्त हिन्दुस्तान में इस तरह को बहुत सी कथाएं प्रचलित है | 
al k ज्यादा मशहूर कहानी सुप्रसिद्ध वेदान्तवादी श्री agum 
की बारे में है। agua का एक बड़ा भारी प्रतिद्वन्द्दी था 
में ea ee । मण्डल का कर्म-सीमांसा-शास्त् में पूरा-पूरा विश्वास 
ES E 
|| „इस सिद्धान्त के अनुसार मुक्ति केवल देव-पूजन, य, दवन, 
के शुबलि तथा धर्मग्रन्थ के पठन-पाठन से प्राप्त दो सकती है। श्री 
र का कहना था कि नहीं, मोक्ष का साधन केवल एक We है 
वह है ज्ञान | 
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था और श्री शङ्कर बिलकुल इसके प्रतिकूल विचारों के थे | श्रो 
UEC ने मण्डन को शास्त्रार्थ के लिए आमन्त्रित किया । दोनेंफ़ा 
में यह तै हुआ कि mere में हारनेवाला जीतनेवाले का शिष्यतपह 
ग्रहण करेगा और उसे अपने गुरु की भाँति ही stad: 
व्यतीत करना होगा | | 


इस समोते के अनुसार अगर श्रो शङ्कराचार्य हार जाते तेरा : 
उन्ह अपना संन्यास त्याग करके विधिवत्‌ विवाह करना seas 
और गाहस्थ्य-जीवन व्यतीत करना RITI और अगर उनको | 
जीत होती ता मण्डन को अपनी विवाहिता पत्नी का परतया | 
करक गरुआ वाना पहनकर संन्यास ग्रहण करना हेता | 2 


: ऐसा em कि मण्डन क़रीब-क़रीब हार ही रहा था ai 
श्री शाङ्कर के मएडन के अपना चेला बनाने में set ही कस! 
रह गई थी कि मण्डन की श्री भारती ने बीच में बाधा दी | iza 
< भारती पढ़ी-लिखी और बड़ी fagh थी। उसने कहा- ० 
२ ९दू-राखा के अनुसार पत्नी पति की अधोङ्गिनो है। दोनों एकमिस 
= / JAA हमारे स्वामी को तो पराजित कर दिया; लेकिन जब AT ` 
तक ठुम मुझे भी Med में नहीं हरा देते तब तक तुम्हारी MURT 
अधूरी ही है |? रग 
बात जचती सी थी। शङ्कराचार्य्य निरुत्तर हो गये। उह | 
भारती के साथ med प्रारम्भ किया। भारती को एक 
चालाको सूभी | 


= asa 2 र 

a प्राचीन हिन्दू-शास्रकारों ने धर्म के अन्तर्गत काम-शाख का 
PER स्थान माना है। भारती ने इसी विषय में BF a 
गरन किये जिनका उत्तर श्री शङ्कर; maaan होने के 
कारण, न दे सके। पर । 
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श्री शङ्कराचाय्य की बुद्धि चकरा गई ओर उन्होंने भारती के सवालों 
dma उत्तर देने के लिए एक महीने की मुहलत माँगी। भारती 
agaa हो गई और श्री शङ्कर ठीक एक महीने के बाद वापस 
ried का वचन देकर चलते हए। 


। संयोगवश इसो समय मयूख नाम के किसी राजा का देहान्त 

तेह गया था । उसके मृत शारीर को लोग दाह-संस्क्ार के लिए श्म- 

Rama को ओर लिये जा रहे थे | शङ्कराचार्य बहुत प्रसिद्ध संन्यासी 

Ta | वे अपने असली वेश में, जिस ga में उनकी विद्या अधूरी 

यागी उसकी शिक्षा नहीं ल सकते थे। उन्होंने देखा, मौका अच्छा 
Al चट उन्होंने अपनी आत्मा को उस शव के शरीर में पहुँचाया 
4 राजा मयूख पुनर्जीवित हो उठा | 


` राजा के रनिवास में एक से एक बढ़कर सुन्दरी रानियाँ और 
kam थी | उन सबकी प्रसन्नता की सीमा न रही। इनमें से 
1— “हों की ओर बृद्ध राजा ने बरसों से कोई ध्यान नहीं दिया था | 
उत्साह और लगाव के साथ श्री शङ्कर ने भारती के सवालों 
s जवाब पढ़ना आरम्भ किया, उससे अन्तःपुर के सभी लोगों का 
AUT अचम्भा हुआ | उन्हें शङ्का हुई कि कहीं कोइ सिद्ध ता 
र्य राजा के शारीर का उपयोग नहीं कर रहा है। इस भयस 
कि कहीं फिर बह अपने शरीर में वापस न चला जाय, उन्होंने देश 
1 के कोने-कोने में Swit पिटवा दी कि अगर कहीं भी किसी आदमी 
: ? लाश खोजने से पड़ी मिल सके ता उसे तुरन्त जलाकर राख 
र दिया जाय | 
उधर श्री aguas के शिष्य, जिनके निरीक्षण में वे अपना 
> शरीर छोड़ गये थे, अपने गुरु के ठीक समय तक वापस न लौटने . 
पर बड़े आतुर हो रहे थे। उन्होंने भी festa सुना । उन्ह बड़ी 
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चिन्ता gsl शव को एक गुप्त स्थान में रखकर वे अपने गुर बस 
खाज में तुरन्त निकल पड़े | हच 
इधर शंकराचाय्यं अपने अध्ययन में इतने दत्तचित्त थे कि नङ 
सब वातें वे एकदम भूल गये थे। उन्हें भारती तक की सुधि नारे 
रही थी । लेकिन जब उनके शिष्यों ने पास पहुँचकर उन्हीं की ₹ 
बनाया हुआ एक पद्‌ गाकर सुनाया तो उन्हें चेत हो आया औरा उ 
दुरन्त वे राजा मयूख के शरीर का परित्याग करके अपनी देह में 
आ गये, ठोक उसी समय जब कि रनिवास से छूटे हुए नौकरीन : 
चाकर उसे चिता पर रखकर उसमें आग्नि का स्पशं कराने ही जा र 
रहे थे। 
ai IRUNA एक बार फिर भारती के पास बापस आये॥। 
Ma हुआ और उन्होंने उसे अपने श्रेष्ठ अनुभव-ज्ञान का at से 
प्रकार से परिचय दिया। भारती चकित रह गई। उसे अपनी फेन 
हार माननी पड़ी | द me 
तिब्बती अलौकिक घटनाओं के विषय में एक बहुत बड़ा a कर 
अलग ही बनकर तैयार 21 सकता है, लेकिन fas एक व्यक्ति। इ 
की खाज में ये सब बातें कहाँ से आ सकती हैं। और वह भी | 
= कि तिब्बत में यात्रा करनेवाले विदेशियों के लिए aft पी । 
बहुत कम हें। मेरी बडी मे 
aqa aA त यात्रियों के pele T 
uae मन में इस विस्मयः | 
पूर जादू के देश की विचित्र बातों के पता लगाने और प्राचीन नी 
का अवोचीन के सामने रखने की उत्करठा पैदा कर दे । जो वातं es 
जहाँ-जहाँ जैसी मेरे देखने में आई, उनका मैंने जा कुछ मुभे समे र 
चन पड़ा, इस पुस्तक के पिछले पन्नों मे वर्णन कर दिया है। | में 
BS अध्याय में में मनोविज्ञान और इच्छा-शक्ति से सम्बन्ध k : 
*खनवालो कुछ अलोकिक घटनाओं का उल्लेख कर चुकी हूँ और [त के 
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र aa अध्याय के आरम्भ में उनके तथ्य के 
धि नारे देखने में जा चमत्कार-पर्णा Te ene y कक 
HED cis wh = 3 बात आई। [सन्ह ओर साय 
| की साथ अपने निजी agua की कतिपय विस्मयकारिणी घटनाओं 
AGT उल्लेख करके H इस उपसंहार को समाप्त करूं गी 
हुम, (१) मेरे साथ एक तिव्बती नौकर था | वह किसी काम से 
हते की छुट्टी लेकर घर चला गया । अपने घर पहुँचने पर 
| जागे सम्वन्धियों से मिलकर माळूम होता है वह आने की बात भूल 
mi a हफ्ते खतम हो गये और वांगदू का कहीं पता न 
ये| । में रोज उसके बारे में सोचती और हर रात का यह साच- 
सब से जाती कि दूसरे दिन वह प्रातःकाल जरूर आवेगा । 
पनो केन इसी तरह कई दिन आये और कई रातें गई' किन्तु वांगदू 

{7 आना न हुआ, न हुआ। मैंने समझ लिया, उसने अपनी 
FANG छोड़ देने का ही निश्चय कर लिया है। 
fe) इसके बाद एक रात को मैंने स्वप्न देखा कि वांगदू आ गया 
भी एक नये ढड़' का लिबास पहने हुए है। उसके सिर पर जा 
विः पी है वह भी नई और विदेशी फेशन की है। 
यह दूसरे दिन सबेरे तड़के ही मेरे एक नौकर ने आकर सूचना 
ae = आ गया।” में अचम्भे में आ गई। स्वप्न 
न नी जल्दी सच हुआ चाहता है! Ha पूछा-“कहां हे ९” 
R| उसने बतलाया--मैं अभी-अभी उसे देखता आ रहा हूँ। 
से बसे से बांहर निकलिए । वहीं, उस सामने की घाटी में | 

गई। वांगदू के देखा भी। उसके सिर पर वैसी ही 

पी थी और सचमुच वह उसी लिबास में था, जिसमें मैंने उसे 
रत का सपने में देखा था । मैं लौटकर खेमे में आई और वांगदू 


सममने में सहायता 
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की प्रतीज्ञा करने लगी। वह नहीं आया। मैंने कुछ देर औरस 
रुककर नौकर को आगे जाकर खबर लाने की आज्ञा दी। उससेगा 
वापस लौटकर बतलाया कि कहीं किसी वांगदू का पत 
नहीं मिलता ! 3 गने 
उसो दिन शाम को gaa होने पर aing एक काफिले के , 
साथ उसी घाटी में पहुँचा । वह बिल्कुल उसी लिबास में थाट- 
जिसमें मैंने उसे रात को सपने और दिन के घाटी में देखा था. 
एक मिनट भी रुके बग्रेर में उन आदमियों के पास पहुँची औटन 
उनसे स्वयं प्रशन किया । उनसे मालूम हुआ कि अभी ‘4 Tr 
समय तो वे लाग हमारे खेमे से काफ़ी दूरी पर थे औगाध 
aing वराबर GAL से शाम तक उनके साथ रहा था | 
बाद के मैंने और जगह पूछताछ की। क़ाफ़िले के खाना 
होने की जगह और समय के बारे में gaga किया तो मालक 
हुआ कि जो कुछ वांगदू और उसके साथी कह रहे थे वह सच्चा थ ji q 
(२) एक Rai चित्रकार कभी-कभी मेरे पास आ जाता था|: 
वह कुछ क्रोधी देवताओं की पूजा करता था। अपनी तस्वीरों A 
भो अक्सर इन्हीं को तरह-तरह के रूपों में दिखलाया करता था hir 
एक दिन शाम को जब वह मेरे पास आया तो मैंने | । 
gaat सी शकल--जिसकी सूरत उसी के चित्रों में से एक से, : 
हूबहू मिलती जुलती है--उसके पीछे-पीछे आगे के बढ़ रही है ॥ 
मैंने सामने बढ़कर अपना एक हाथ उसकी ओर बढ़ाया तो ऐस| : 
मालूम हुआ कि जैसे उँगलियों से काई बड़ी मुलायम सी ad 
छ्‌ गई हा। यह चीज़ मेरे स्पशं करते ही गायब हा गई। Ee 
. ले जान पर चित्रकार ने स्वीकार किया कि वह पिछले à 
दिनों से उसी देवता को पास बुलाने के लिए एक डबूथब कर २ 
था जिसकी एक छाया-मलक मुझे देखने को मिली थी। ई. 
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ओछस दिन सबेरे का सारा समय उसने उसी का एक चित्र खींचने में 
उसगगाया at | 
पत वास्तव में उसने स्वयं उस शक्ल को नहीं देखा था। उपर्युक्त 
नों दृष्टान्तों में घटनाएँ कत्ता की अपनी जानकारी में नहीं घटी 

aR | या एक लामा के शब्दों Haine और चित्रकार को इन 
t थाठनाओं का कत्ता नहीं कहा जा सकता | 
चा (३) एक तीसरी विचित्र घटना जा उस श्रेणी की अलौकिक 
औटनाओं की एक अच्छी मिसाल है जिनमें कोई आश्चर्यजनक 
नर पापार अपने आप हो जाता है। उसमें कारण का कोई मूल 
Aran नहीं रहता। 
4 उन दिनों खाम प्रदेश में पुनाग रितादू के समीप हमारा पड़ाव 
वानु था। एक दिन शाम को जहाँ हमारा खाना बनता था वहाँ 
Was देखने गई थी । मेरे बावर्ची ने मुझसे कहा कि कुछ चोज 

गई हैँ । मेरे खेमे से उसे मिलनी चाहिएँ। उसे साथ लेकर 
ah ब में अपने खेमे में आई तो हम दोनों ने देखा कि आरामकुर्सी 
रो म एक तपस्वी लामा बैठे हुए हैं। हमें कोई आश्चय नहीं हुआ 
था Gifs ये लामा अकसर मुझसे बातचीत करने आ जाया करते 
T है । बावचीं भी यह कहकर चला गया--“रिम्पोल्ले ने आने का 
रक स उठाया है। जाऊ, जल्दी से चाय बना लाऊ। बाद को 
है haa की सामग्री ले smear 1” 

में आगे के बढ़ी। मेरी दृष्टि बराबर लामा की ओर थी जा 
H पनी जगह पर चुपचाप निश्चल बैठे हुए थे। जैसे ही मैं पास 
` हुँची, वैसे ही ऐसा मालूम हुआ जैसे सामने से कोइ धुंधला सा 
me रहा हा या आँखों के आगे से कोई मिली हट गई हो । 

एकाएक मैंने देखा कि आरामकुर्सी खाली पड़ी है--उस पर 
fi नहीं है। तपस्वी लामा न जाने कया हे। गये । इतने में aait 
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चाय लेकर आ गया । उसे वहाँ मुझे अकेली देखकर बड़ा आश्चर्य 
हुआ | लेकिन मैंने उसे नाहक़् डरा देना उचित नहीं सममा औराया 
उससे कह दिया कि “रिम्पोछे केवल मुझसे एक बात कहने आयेही र 
थे। काम हे जाने पर वे चले गये। उन्हें जल्दी थी aa 
काल्पनिक यिदाम्‌, जिनका बयान पिछले अध्याय में आ yar ज 
है, दो मतलब हल करते हैं। एक से तो शिष्यों को यह fren 
मिलती है कि कहीं कोई भूत-प्रेत देवता-दानव आदि नहीं है औसा, 
यदि है ता केवल उसकी अपनी कल्पना की ale में । दूसरे सेबर 


नोचे दजे के जादूगर अपने लिए एक सामर्थ्यशाली अङ्गरच्षक काहु! 


सामान करते हैं। इस विद्या की जानकारी रखनेवाले जादूगरा z 
जिस वेश में चाहें अपने को छिपा सकते हैं, जहाँ चाहें जा 
सकते हैं । he. 
इन सब बातों को देख-सुनकर मेरे मन में भी यह बात आइंलों 
कि मैंने इतने साल तिब्त्रतवासियों के साथ बिता दिये; उनके a रे 
कहीं कहीं मेरा बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध भो रहा है लेकिन इन बातों mafa: 
मैंने aa उतना अनुभव नहीं किया जितना मुझे करना P सः 
5 । मैंने अपने अभ्यास शुरू किये और हर्ष का विषय है कि 1 
अपने Wai में मुझे थोड़ी-बहुत सफलता भी मिली | ag 
मैंने अपने लिए एक साधारण kaga मोटे लामा को चुना| २ 
और अपने को एक त्साम में बन्द करके ध्यान और अन्य आवश्यकाने 
उपचार करना आरम्भ किया । कुछ महीनों के अभ्यास के पश्चातका 
काल्पनिक लामा प्रकट हुआ । धीरे-धीरे उसका आकार साफ़ CHE 
गया और वह जीता-जागता आदमी सा मालूम होने लगा | वक्लीव- 
एक तरह से मेरा मेहमान दा गया और मेरे कमरे में मेरे सार्थ = 
रहने लगा । तब मैंने अपना एकान्तवास तोड़ दिया और अपने स 


` नौकरों और खेमे के साथ एक यात्रा के लिए रवाना हो गई। 'ने ' 
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a) मेरा मेहमान लामा भी हमारे गिरोह में आकर शामिंल हो 
भ्रौराया । मैं बाहर मैदान में थी, रोज़ मीलों तक घोड़े की पीठ पर 
Aer रह जाती थी लेकिन लामा क़रीब-क़रीब हमेशा बराबर मेरे साथ 
शना रहता था। मेरे लिए अब यह भी जरूरी न रह गया कि 
युका जव-तव उसके बारे में सोचा करू | छाया-लामा सचमुच के 
mR की तरह चेट्टाएँ करता... ... जैसे वह हमारे साथ चलता 
मसा, रुकता था और इधर-उधर देखने लगता था। कमी कभी वह 
l सल्ङुल साफ़ दिखाई पड़ता और कभी-कभी छिपा रहता था । मुझे 
aaga ऐसा लगता जैसे किसी ने मेरे कन्ये पर हाथ रख दिया 
[गरा या किसी का लम्बा लत्रादा मुझसे छू गया हो | 
> मैने मोटे लामा का जे आकार अपनी कल्पना से बनाया था, 
Ga उसमें कुछ परिवत्तन होने लगा। मोटा, बड़े-बड़े गोल 
माइालावाला वह हसमुख लामा अब एक दुबला-पतला, पीले, सूखे 
a र का एक छाया-लामा ही रह गया। वह मुझे अब और 
विकर परेशान भी करने लगा । उसमें गुस्ताखी आ गई। थोड़े 
aot सममिए, वह मेरे अधिकार से बाहर चला गया। 
कि| एक बार एक गड़ेरिया मेरे पास मक्खन देने आया। उसने 
, तुल्प ( छाया-लामा ) के AAJA का लामा समक लिया | 
F मैंने इस Ger के समाप्त ही कर देना ठीक समभा में ल्हासा 
शाने का भी विचार कर रही थी। इसलिए मेरा इरादा और 
naa हे गया । लेकिन इस काम में मुभे ६ महीने की कड़ी 
ahead करनी पड़ी। मेरा काल्पनिक लामा किसी भाँति अपनी 
वह्षीव-लीला समाप्त करने को राजी ही नहीं होता AT | 
थं इसमें कोइ आश्चर्य की बात नहीं है कि में अपने छाया-लामा 
पकती als करने में सफल हो सकी थी । एक खास बात, जो ध्यान 
i के योग्य है, यह है कि इस प्रकार के काल्पनिक आकार 
। 
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केवल उनके बनानेवाले ही नहीं बल्कि और Ara भी अपनों आँखां। स 
से देखते हैं । la 
इन अलौकिक घटनाओं के विषय में तिव्बतियों में आपस में | क 
मतभेद है। कुछ का विचार है कि सचमुच किसी वस्तु का आकार- 
रूप स्थिति में आ जाता है और कुछ का कहना है कि कत्ता की लि 
विचार-शक्ति ही इतनी प्रबल होती है कि जिस आकार की वह सृष्टि का 


करता है उसे दूसरे भी उसो प्रकार देख सकते हैं जिस प्रकार | बाः 

वह्‌ स्वयं । | न 
तिब्बती लोगों का कहना हे कि आध्यात्मिक दृष्टि से ऊँचे z= 

पहुँचे हुए लामा साधारण मनुष्यां की भाँति नहीं मग्ते। वे 


जब चाहें अपने शरोर [ ऐसा परित्याग कर सकते हैं कि sah 


पंचप्राणों के पंचतत्त्वों में मिल जाने पर उनकी देह का चिह्न भौ Ez 
न रह जाय। 


a सन्‌ १९१६ में जब. में शिगात्ज़ो पहुँची ता आगामी बुआ! i 
त्रय भगवान्‌ का नया विशाल मन्दिर लगभग पूरा-पूरा AAR’ 
अपनी समाप्ति पर था । ताशो लामा की इच्छा थी कि इस | 
मन्दिर में मूत्ति की प्राण-प्रतिष्ठा खयं उनके आध्यात्मिक गुर और E 
धार्मिक सलाहकार Bing TZ अपने हाथों से at) उन्होंने 5 : 
माननीय लामा से इसके लिए प्रार्थना भी की थी। लेकिन ए 
रिम्पोछे ने मना कर दिया था। उनका विचार था कि उन्हें मन्दिर अ 
के बनकर तैयार होते के पूर्व ही परलोक की यात्रा करनी पड़ेगा R 
इसके उत्तर में, कहते हैं, ताशी लामा ने अपने गुरू से मन्दिर मरि 
की समाप्ति तक जीवित रहने का बहुत अनुरोध किया था | [विर 

wing रिम्पोछे बिलकुल बृद्ध हा चुके थे और तपस्वी किय 
साधुओं की भाँति नगर से कुछ कास की दूरी पर येश्र त्सांगपू' 
(ब्रह्मपुत्र नद्‌ ) के तीर पर रहा करते थे। ताशी लामा की बृद्धा लोग 
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खों। माता frets का बड़ा सम्मान करती थीं और जब मैं उनके 
| यहाँ मेहमान थी तो उक्त लामा के विषय में कई असाधारण 
म; कहानियों सुनने के मिली थीं । Pr 
ale हों, ता Raas ने मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा के शुभ कार्य के 
a रुक जाने का ही निश्चय क्रिया और उन्होंने ताशी लामा 
`~ ' की इसके लिए वचन भी दे दिया । . सम्भव है, इस प्रकार का 
गर | वादा पाठकों को अचम्भे में डाल दे। लेकिन इस देश के 
है | निवासियों की निश्चित धारणा है कि योग्य अनुभवी लामा अपने 
"चे | इच्छानुसार स्यं अपने मरने का समय निश्चित कर सकते a | 
q SS NENG SE ` EN 
र तब मेरे शिगात्ज से चले आने पर लगभग एक वर्ष के बाद्‌ 
सब तैयारी Bt चुकने पर ताशी लामा ने नियत तिथि पर एक 
'बृढ़िया पालक्री और कुछ चोबदारों को बड़ी सज-धज के साथ 
क्योंगबू fists को लिवा लाने के लिए भेजा | 


any | ~ ij ` ~ `~ Bv N A 
कर” aaia रिम्पोछे को पालकी के भीतर घुसते हुए अपनी 
र jaar से देखा। दरवाजे बन्द कर दिये गये। पालकीवालों ने 


र A c x 
कर लकी उठाई ओर चल दिये । 

A ताशिल्हुन्पों को विख्यात गुम्बा के सामने लाखों की संख्या 
न ह लोग इस शुभ-कार्य की gfe का देखने के लिए एकत्र हुए थे । 
द अकस्मात्‌ उन लोगों ने विस्मय में आकर देखा कि क्योंगवू 
RAS अकेले और पैदल चले आ. रहे हैं। उन्होंने चुपचाप 
र मन्दिर के प्रवेश-द्वार को पार किया और सोधे मैत्रेय भगवान्‌ की 
विराट मूर्ति के पास पहुँचे। उन्होंने अपने हाथों से उसका स्पर्श 
ब्वी किया और इसके बाद वे उसी में विलीन दो गये । 

पू, कुछ समय के पश्चात्‌ पालकी चोबदारों के साथ पहुँची | 
र लोगों ने उसका दरवाजा खाला | जगह खाली थी। 


a -> 
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` लेकिन उस समय -में ह्हासा में anda में रहती थ॑ 
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बहुतां का विश्वास है कि इसके बाद कहीं किसी Aas 
रिस्पोछे को नहीं देखा | (me 
जब मैंने इस घटनो का gaia. सुना ar शिगात्ज जाः 
असलियत का पता लगाने के लिए मेरी बड़ी प्रबल इच्छा हु 


शिगात्ज़ में बहुत से लोगों से हमारी जान-पहचान थी। ६. 
इस अवसर पर मेरा और यौङ्गदेन-दोनों का जाना असम्भव थ्‌ | 
अपने असली लिवास में प्रकट होने के माने थे फौरन से पे. 


Rad सीमा के. लिए रवाना हो जांना, और हम हहा 
साम्ये और दक्षिणी तिब्बत' की aga सी गुम्बाओं फो देखने 
चाहते A यारलङ प्रान्त के इतिहास-प्रसिद्ग स्थलों को 


आने की भी वड़ो उत्कट अभिलाषा हो रही थी1 अस्तु, | | 
N Tepes AT ही पड़ा | 
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